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परिवार में परमाणु 
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मूज्त सेमियर 
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पर्स पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्यई १ 
मूत्य ७५ नये पैसे 


चिकागो-विद्वविद्यालय के अइते में बड़ी बरी हालत में एक पुरानी इमारत 
है | यद इमारत मध्यकालीन दवेली की नकल सो दिखती है | इस इमात्त 
में भी घुरजियों हैं तथा गोली चलाने के सराख हैं। 

नगर में पर्यवेज्णए करते वालों की “बसें? इस इमारत 
के साममे रुकती हैं और यात्रियों का पथ्च्रदर्शक वाह्य दीवाल 
में लगे एक शिलापट की ओर यात्रियों का ध्यान आकृष्ट करता है : 


;! 23 छः कि) 
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प्रथम स्वसंचत्रित-धंखलागद-प्रतिक्रिया ड्छ् 
प्राप्त करते में सफलता पायी 

और इस प्रकार “घुसने “यै्टिक - शक्ति की 
नियत्रित परिमक्ति-की भीरम्भ किया का ने * 













यह परमाणविक काल के जन्म -काल का स्मारक है। 

प्रथम परमाणबिक पुंज फुटवाल-स्टेंड के नीचे स्कवैश-कोरट में 
वैज्ञानिकों के एक छोटे दल द्वारा यहीं निर्मित किया गया था। वे वैज्ञानिक 
श्रति गोपनीय ढंग से, पर अपने लक्ष्य के मइत्व को ध्यान में रख कर 
श्रध्पन्त हुत गति से काम कर रहे थे। द्वितीय मशयुद्ध चल रहा था। 
स्कवैद्-कोर्ट में काम करने वाले वैशानेक्र इस बात से अवगत थे कि, 
उनके खोज-कार्ये के द्वारा पस्माणवक शखाश्रों का निर्माण सम्भव है । 

बैज्ञानिक्रों ने यहीं पहले-पहल २ दिसम्बर १९४२ को अपने पुँज को 
कार्परत किया । तत्व को अपनी आन्तरिक शक्ति नियमित रूप में मानव की 
इच्छानुमार प्रदान करते दैसने वाले वे वैशानिक प्रथम्र व्यक्ति थे । मेरे पति 
उस दल के नेता थे ] 

प्रम्तुत पुस्तक मेरे पति और मेरे जीवन की कहानी है। जिन परिस्थितियों 
में स्ववैश-कोर्ट का प्रयोग सम्भव हो सका और उसके पूर्व तथा पदचात्‌ जो 
घटनाएँ, घरी, उनका मी उल्लेख इसमें प्रस्तुत है। कहानी इटली से ध्रारम्म 


होती है, जहीँ मेरा जन्म हुआ था और जद्ढी मैंने अपने जीवन के प्रथम 
इकतीस वर्ष विताये थे! हैं 
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री 
ग्रथम भेंट 


१६२४ के बसंत ऋतु की बात है । एक दिन रविवार को कुछ मित्रों ने 
साथ घूमने चलने को कह | रीम की एक सइऊ-विशेष के पूर्वनिश्चित 'यस- 
स्टाप ' पर इम लोग मिले । मेरे मित्रो के साथ काले धट में काली फेल्ट-हैट 
पहने एक व्यक्त आया, जिसको ठोँगे अप्रेज्ञाइत छोटो थीं, कपे गोल 
थे और गरदन कुछ भागे की ओर निकली थी। इटली में काले सूट पहनने 
का श्र्थ विसी निकट सम्यन्धी का निघन द्वोता है ! पीछे शात हुआ कि उस 
युवक की माँ द्वाल ही में मरी थी | उस युवक के चाल वाले भर घने ये 
और उसका रंग कुछ सेिला था। उसका परिचय मित्रों ने कुछ इस ढंग 
से दिया कि मुझे लगा कि वे उसकी योग्यता से मुझे प्रभावित करना चाहते 
हैं। “आप एक उदीयमान भौविक-विशन-वैत्ता है। आपकी उम्र श्रमी केबल 
भाईस वर्ष की है; फिर मी शाप विश्वविद्यालय में अध्यापन-कार्य करते हैं। ” 

इस परिचय से उस मुमे व्यक्ति के विचित्र रुप-रंग का रहस्य स्पष्ट हो 
गया। पर, बाईस बर्ष वी उम्र किसी सफलता के लिए मुझे; कुछ कम ने 
ज्ञान पढ़ी | उस समय मैं केवल सोलह वर्ष वी थी ! 

उस युवक ने मुझसे हाथ मिलाया । यह बे मैत्रीपूर्ण ठग से मुस्कराया- 
उसे मुस्कााना ही कहेंगे; क्योंकि उसके ओंठ बढ़े पतले और मासद्वीन ये। 
उसके ऊपर के दाँतों के बीच एक नन्‍द्दा-सा दाँत स्पष्टतः बेमेल दीख रहा था। 
किन्तु, उसती शोंखों में >सलास:और विनोद भरा था | उसकी ओखजखि इतनी 
नजदीक-मजदीक थीं कि उनके बीच में नाक के लिए पतली सी जगह 
छूटी थी सॉबला,रग होने पर भी उसदी ऑँखे भूरे-न॑ले रंग वो थीं। 

भघर में बटने दी अपेदा थच्छा हे इम लोग कहीं बादर घूमने चलें?- * 
मित्रों ने कट्दा | 

शेम के चागें झोर का देद्वादी छेघ मने रम है और सरझता से यहाँ जाया 


जा सक्ता। है बिजली को गा से चाहे तो कोर पश्चिम घोर गदरे नीले 
वें: कु ८ 


प्रथम भेद डर 
लुझक कर घास पर गिर पड्म । गेंद उसके शरीर से टकरा कर 'गोल ” की ओर 
बदी । बचाव मुझे करना या ! किन्त, मैं तो अपने नेता की श्थिति को 
सहानुभूति वो अपेद्ा कुदइल की दृष्टि से देख रही थी, कि गेंद मेरे सीने 
पर था लगी । मै तो * धक ” हो गयी - लड़खड़ायी, गिरते-गिरते मैंने अपने 
की समद्माला ! तब तक तो गेंद मुझसे टकराकर मैदान में लौट चुब्री थी 
और विजय हमारी रही | 

हमारे नेता मे जेब मे एक वड़ा-सा रूमाल निकाला, वाली की जड़ से चेहरे 
पर बहते हुए, पस्तीमि की धार को पोंठा और फिर बैठ कर ततले को एक 
डोर से बॉध लिया | 

पहइले-पहल उसी दिन भैने एनरिको फरमी के साथ अपराह बिताया थां। 
और, बही एक अवसर था जब में उनसे “बीस” रही । 

उस श्रपराह के बाद दो वर्षो से मी अधिक समय तक फिर फरमी से 
झट न हुई । इमारी दूसरी भेंट १९२६ की गर्मियों में हुई और उसके 
कारण थे मुसोलिनी ! 

मेरे परिवार ने शेमाने में गर्मियों विताने का निश्चय किया, जो माएट« 
ब्लैंक वी दाल पर स्थित फ्रांसीसी आ्प्स में स्थित है । मुद्रा के विनिमय की 
सुविधाजनक दरों से प्रेरित होकर ही मेरे माता-पिता ने विदेश जाने का 
निश्चय किया था। हमें * पासपोर्ट ” बिला किसी विशेष कठिनाई के मिल 
गये | पिताजी इशलियन नी-सेना में अफसर थे | अतः यदि कोई' कठिनाई 
पड़ी तो वह दूर हो गयी। होटल में ठहरने की व्यवस्था भी को जा चुकी थी 
और सामान बेंध कर प्रश्यान करने को हम सत्र तैयार बैठे ये | उसी समय 
पिठानी यह खबर लाये कि इदली के बाजाएें मे विदेशी म॒द्रा बिलकुल ही नहीं 
मिल रही है और हाल में प्रतिरष लग जाने के कारण हम अपने 'लिरे”' 
फ्रॉंस न से जा रकेंगे। इल ख्यूस (मुग्रोलिनी ) चुपनाप अपनी आर्थिक 
गीति ' निरे के लिए संघर्ष ? निधारित कर रद्दे है। इसकी अधिकृत घोषणा 
सन्‍्दोने एक मास पश्चात्‌ अगस्त १९२६ में पिसासें में दिये गये अपने 
सुप्रमिद्ध च्याख्यान में वी | दिना किसी अनिवाये आवश्यकता के बाहर 
मद्रा ले जाने पर एकाएक रोक लमा रिया जाना, थार्थिक नियंत्रण को 
दिखा में पदला कदम था | फलतः पूरे फसिस्ट-शासन-काल में “लिरा? का दर 

शिच 


४ परियार में परमाणु 
कृत्रिम रुप से ऊँचा बना रहा और शार्थिक झवस्था ऐसी हो गयी कि उसके 
लिए श्रधिकाधिक नियमों श्रौर दृद्ृतर निर्यंतरणों की श्ावश्यक्रता नित्य 
बनी रही | 
जब पिताजी इस पहले नियंत्रण का समाचार लाये, वे हा उस नीति की 
सार्थकता समझा न सके | और, दम तो दितदल ही ने समझा सके कि 
मुसोलिनी हमें शेमाने में गर्मियों बिताने से रा+ क्यो रहे हैं। फिर भी, पिताजी 
ने इस पर हमें किसी प्रकार की टीका नहीं करने दी। नी-सेना में उन्हे 
इस बात की दीक्षा मिली थी कि, मानव-समाज के सुचाद परिचालन के लिए 
शासक का होना अत्यावश्यक है आर शासक का हर आदेश अनुशासन तथा 
थआज्ञाकारिता की दृष्टि से मानना चाहिए | प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जो 
अशान्ति का वातावरण था, उससे वे काफ। चिन्तित थे। सरकार के विरुद्ध 
जनता का प्रदर्शन, हडताल, फैक्टरियों पर कब्जा ! ' कम्यूनिज्म ? के खतरे का 
उन सिद्धान्तों से मेल न था , जिनमें वे पल थ और जो उनके आदर्श थे। 
वे मुसोलिनी को एक सशक्त नेता मानते थे-उनका विचार था ऊ़्िि यदि 
शांति तथा नैतिक स्तर बनाये रखना है, तो इटली को मुसोलिनी सरीखे 
नेता की आवश्यकता है। पिताजी को किंचित मात्र शेका न थी कि यदि 
ड्यूस ( मुसोलिनी ) अपने लक्ष तक पहुँच सके तो वे पुनः धीरे-धीरे अधिक 
लोकतांजिक सरकार की स्थापना करेगे | 


अपनी योजना बदल जाने पर हम जब बच्चे उल्टो-सीधी बातें करने 
लगे, तो तुरत पिताजी ने हमें मना कर दिया- 


£# ड्यस ( मुसोलिनी ) जो कुछ कर रहे हैं, उसे वे भली मौति समभते 
हैं। उनके कार्यों पर मत-व्यक्त करना हमारा काम नहीं | शेमिने के समान 
ही नहीं वरन्‌ उससे अधिक अच्छे ऐसे क्रितने ही स्थान इटली में हैं, जहँ 
हम गार्मेयों बिता सकते हैं। हम कहीं और चले चलेंगे। बस ! ” 

उन दिनों इटालियन परिवारों में कोई भी निशय माता-पिता दी कियी 
करते थे ऐसी किसी लड़की को, जो अ 
अपनी बात कहने का अवसर 


जबान में मेंने सुफाव रखा 


भी-अमी उन्नीस वर्ष. की हुई हे, 
ही नहीं मिलता था | अतः मेंपते हुए, दंगी 


५ ८ हि हम 8 
क्यों न हम लोग वाल-गार्देना चलें? बह०ँ। कैस्तेलन्यूबस-परिवार भी. 
होगा... ”? ह 


प्रथम भेंट. ५ 


पोरेसर गुशदों कैसेलम्यूरस गणितड़ थे | उनके कई र्चे थे जिनमे कुछ 
रे मिप्र भी थे जो दो ये पूर्व याते 'सासर? के रोल में सम्मिलित इने 
बाते दस में भी थे। वैस्तेलन्यूदस-परियार जहां भी जाता, कुद अन्य परिवार: 
दे लोग भी बह्ां प्रवश्य जाते | 

माता-रिता ने एक दूसरे को देखा और मुस्झराये। निरचय ही उनको 
ऑँलों के सामने दोलोवाइतीस की सुरम्प घाटों का दृष्य नाच उठा द्वोगा, 
जो सेला-पर्वेतभ्णी को विशात चट्टानों के ऊपर. जाकर यत्न-तन्न पल गयी 
है। बहों उसझ्े ततहदी भे एक दोटान्सा गाँय है, गिसकी श्रधिकार छू्ते 
साल रंग की हैं। छौर, यह के गिरने की गयने चुम्दी मीनार है। 

“कला में हमने झानत्दपृर्वषफ गर्मियों पिद्ायी थीं, याद है ना” 
दिताओ ने में से प्रस्न बरने के दंग में वद्ठा। वहाँ पी सुखद स्मृतियाँ 
सज्ञग जान पड़तो थी। में समझ गयी, कि मेरी बात उन्हें भा गयी। 

“वही फिर चला जा सकता है पर श्रधिक अच्छा होगा हम सान्ता- 
किश्तिना चर्ले) बह अधिक सुन्दर है और बह्दी हरल भी भ्रच्छे ६। ४ 

घुनाई छे मध्य में हम लोग सास्ता-शिस्तीना पहुँचे। कैस्तेलन्यूयस-परिवार 
भी उसके निकट एक गौव में ठह॒रा था। में उनसे मिलने गयो। गिना ने, 
जो भेगे हमउम्न थी, गर्मियों के संद्ेध में यदेन्यशे मनसंगे बोध २खे थे। 

* यह्या मजा रहेगा ! बहुत-से लोग यद्दी थाने वाले है। फरमी ने भी मेरी 
माँ वो अपने लिए. एक कमरा टीक कर देने को लिखा दे (?”! 

#फरमी...!” मैंसे पूा>फरमी?”?,..नाम मुझे कुछ परिचित- 
रा लगा... 

“तुम उन्हें भ्रतरश्य जानती हो | वे बढ़े मेधावी मौतिक-विज्ञान-वेत्ता हैं। 
पिठानो के शब्दों में, भीतिक-विशन के चैत्र में इटली की उनसे बह 
आराएँ हूं। ! 

#अच्छा, याद श्याया ! बी विचित्र जीब जिन्देंने श्रके *खासर? 

खेलाया था। में तो उन्हें भूल द्वी गयो थी। इतने दिनों वे दिये कहीं थे !” 

“दे अभी तक पतन्ोरेंस-विश्वविद्यालय में अ्ध्यापन-कार्य कर रहे थे। 
लेकिन, अत शीघ्र दी रोम थाजाने वाले ई (” 

फर्म में बडे ये क्या पढ़ायेंगे १ ” उन दिनों में रोम विश्वविद्यालय में 
खाधारए विशान (जनरल साइंम ) की छात्रा थी और मुझे अन्य विपयों के 
साथ भौतिक-विज्ञान (फिजिक्स) और गणित भी सेना पड़ा था | 
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८ « कैकल्टी आब साइंस ? ने फरमी के लिए अंस्थायी रूप से सैद्धान्तिक- 
भौतिक-विजश्ञान ( थ्योरेटिकल-फिज्ञिक्स ) के अध्यापक का एक नया पद 
स्थापित किया है। उनके रोम बुलाने में शायद मौतिक-विज्ञान प्रयोगशाला 
के संचालक (डाइरेक्टर) कारबिनो का प्रमुख हाथ है। कारविनों उन्हें 
बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उनका कहना है कि फरमी-सरीखे व्यक्ति: 
शताब्दी में एक-दो ही जन्म लेते हैं। । 

८४ निश्चय ही यह अतिशयोक्ति है??-मैंने टोंका । उस युवक मौतिक- - 
विज्ञान-वेत्ता का मुझ पर तनिक भी प्रभाव पढ़ा न था। अपने स्कूल 
साथियों में, मुझे अनेक व्यक्ति फरमी से अधिक मेधावी और उदीयमान जान 
पढ़ते थे। मैंने कहा-“मैंने तो सैद्धान्तिक भौतिक-विज्ञान लिया नहीं हैं| 
अतः वे मेरे अध्यापक होने के नहीं। लेकिन यह तो बताओ मित्र के रूप 
में वे केसे हैं ? 

“बड़े अच्छे ! पिता जी और अन्य गणितज्ञ उनसे बात करने को 
लालायित रहते हैं| पर, अवसर पाते ही वे वहाँ से भाग निकलते हैं और 
हम लोगों के बीच आ जाते हैं। खेल में, घूमने में और सैर-सपाटे में वे बड़ी 
रुचि लेते हैं। यही नहीं, माँ उन पर बहुत विश्वास करती हैं और जब वह 
साथ हों, तो वे मुझे कहीं जाने से नहीं रोकती |?” 

वेयक्तिक अनुभव से शीघ्र ही छुमे ज्ञात हुआ कि फरमी को व्यायाम में 
भी रुचि है ! ] 

वालगादेना पहुँचते ही वे वोले-“हमें तत्काल योजना बना लेनी 
चाहिए,| कल हम सब थोड़ी दूर घूमने चलेंगे, किर परसों थोड़ा और अधिक 
दूर ! ओर, उसके बाद पहाड़ों पर चढ़ना शुरू करेंगे |” पहली बार जब मंने 
उन्हें देखा था उसकी अपेक्ता, इस बार हाफ पेंट और टिरोलीन की जैकेट 
में वे अधिक स्वाभाविक और कम बेढंगे जान पड़े | 

“हम लोग चलेंगे कहां !?? --. कारनेलिया ने पूछा | वह कौस्तेलन्यूवस 
के एक गणितज्ञ मित्र प्रोफेसर लेवी सिविता की साली थीं और हृष्ठपुष्ठ थीं। 
शक्ति उनमें फूटी पढ़ती थी और चलते रहने के लिए. सदा उत्छुक 
रहती थीं। 

फरमी नकशे पर ऊुकके हुए. थे ही। ; 

बोले - हम लोग बेले-लुंगा (लम्बी घाटी ) की चोटी पर जा सकते हैं। ” 

* कितनी दूर है बह १” - गिना ने पूछा | 
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परमी ने पायी के नौचे से चोटी तह वी दूये नाउने के लिए अपने 
अंगूठे को नझुशे पर कई दार रसा । फरमी का अंगूठा ही उसका सदैव का 
मापक था। दाटिनी और बद कर बायीं ऑस के पास अंगूठा ले जाकर 
ये परवमाला अथवा पेह वी ऊँचाई दी न|ीं, उद्ती चिह्षियों की गति मो 
आय निया करते थे। उन्होंने मन द्वी-मन कुद्ध हिसाब लगाया और फिर गिना 
के प्रश्म वा उत्तर दे दियया। बोने- बहुत दूर नहीं! बस छ मील जाना 
और हः मीन आना । ” 

“दः मील! हम लोगों के साथ जो बच्चे चलने वाले है, उनके लिए 
जया यह कुछ कम है! "-कारगैतिया ने पृद्ठा। हमारे दल में कासतेलन्यूबा- 
परियार भी था | वास्तेलन्यूबा-्परियार में उनके चचेरें भाई और अनेक 
मित्र मी सम्मिलित थे। और, उस दल में हर उम्र के बच्चे ये। स्वृत्ती मैची 
को अरेदा पारिवारिर मैश्री की प्रधानता के छारण, विभिन्न आयुममुद्दों का 
पिलगाव जैसा संयुक्त राषू प्रमेरिका में देखने में श्राता है, यही नहीं था। 

बनावरी गग्मीरता के साथ फरमी ने कारनेलिया वी शोर मुड्कर कद्ठा- 
& हमारी नयी पीढ़ी वी श्रधिकर सशक्त और सहनशील होना चाहिए, न कि 
देवा की फूँक से उद जानेवाते। बच्चे इतता ही क्‍या इसमे भी अधिक चल 
सकते है। उन्‍हें कादिल न बनने देना चादिए। ”! 

फिर, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की | फिर तो नित्य होता यह था हि 
फरमी जो कुछ कदत सब लोग उसे श्रँख मूँद कर मान लेते ! 

बैठ तो वे पद्मीस वर्ष के भी नहीं थे; पर उनही आकृति विद्वानों दी-सी 
थी। उनमें मानव का वह विश्वास मरा था जो युवकों को परामर्श और शिक्षा 

देने के तिए अपेज्तित द्वोता है । पद्लो द्वी भेंट भें वे मेरी माता के विश्वास- 
माजन हो गपे और गिना की मौति दी मुझे मी उनके नियोजित सैर-सपाटे में 
जाने की अनुमति मिल गयी । मेरे माता-पिता ने उनहे निर्णयों, यात्रा की 

- दूरी अ्रववा चढ़ाई को कठिनाई के सम्बन्ध में कभी कुछ नहीं कद्ा । डनका 
क्रैबल इतना ही आप्रद था कि मेरे साथ मेरा छोटा भाई या मेरी दोनों 
अहनों में से कोई श्रवश्य साथ जाये | शालीनता का उन्हें विशेष ध्यान था। 
सप्लोंदय छत दी दम कन्धे पर कोश लटकाये निकत्त पहते। फरमी का ही 
भोला खबसे थविक मोदा और वजनी होता | उसमें वे दोपइर के खाने का 
सामान, शाथ चलने वाले बच्चों के “स्वेटर” रख लेते, और पदाड चढ़ाई 
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में यदि कोई लाग्बी थक जाती, तो उसका भी सामान लाद लेते। श्यने मोल 
के श्राकार पर उन्हें गये होता | उसके कारण उनके सोने के, लड़ाई के समय, 
मुक जाते | पर, उनकी पीठ पर कितना भारी बोझ है, दसकी परवाह ऊिले 
बिना, उसे से दाहिनेन्यीयि छूलाने रहते, जिसके कारंगा जिस किसी से श्रागे 
ये निकलना चाहते, निकल जाते | फस्मी प्रायः लोगों से श्लागे निकल जाया 
करते आर जदीं चढ़ाई होती, बढ़ां तो मुमफदों को टोली के श्ागे पहुँच कर 
पहाड़ी पथप्रदर्शक वा काम करना अपना वर्तब्य मानते थे | 

४ खतरे से बचना चाहते हो ते जैसे # चल रहा हैं, बसे ही चली |”! 

बहुतसे लोग पिछड़ जाते। दर श्राथ घंटे पर फरमी ठहर कर एक 
चट्टान पर बैठ जाते शरीर घोषित करते - " अ्रच्दा, तीन मिनट आ्राराम कर 
लिया जाये |? 

जब तक पीछे के लोग उन तक पहुँचे पहुँचे, फरमी उठकर चल देते। 
कहते - “आराम कर चुके | अब चलो | ?? ह 

किसी को विरोध करने हिम्मत न होती | एक बार कारनेलिया, जो हम 
सब से उम्र में तनिक बड्दी थी, जरा कम संयत रख पाती, उनसे पूछ बैठी-- 

“क्या कभी आप थकते नहीं! चढ़ते समय आपकी साँस नहीं 
फूलती क्या १? 

बढ़ी सहज मुस्कान के साथ फरमी ने उत्तर दिया-८ नहीं | मेरा दिल 
इसी के लिए बना जाना पढ़ता है। अन्य लोगों की अपेत्ता उसमें श्रधिक 
सहनशक्ति हैं| ?? 

जब्र चढ़ाई खतम होने पर आती, तो जो भी आगे होता, फरमी उससे 
आगे नि+ल जाते | शायद वे किसी को अपने पिछाइने और अपने से पहले 
चोटी पर पहुँचने देना नहीं चाहते | अयनी छोटी-छोटी टाँगों से एक चद्मन 
से दूसरी चद्धान पर फॉदते और अपना मोला घुमाते हुए. वे तब तक बढ़ते ही 
जाते जब तक कि सभी लोग पिछड़ न जायें | 

चढ़ाई समास करके ऊँचाई विजित करने के आनन्द में विभोर होकर 
हम लोग सदैव चोटी पर कुछ-न-कुछ समय चिताते । ह 

उस ऊँचाई से दोलोमाइतिस के शिखरों और मीनारों की अविश्वसनीय 
शकलें तथा उसके दूरस्थ ग्लेशियर और निक्रठ के बार्हमासी बर्ष-सब एक 

दृष्य उपस्थित करते | पर्बत के शिखर की उत्फुल्लता अद्भुत होती 
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है और उसमें चिस्यृतनता रहती है। कुछ तो श्रद्धा मात्र से मौन हो जाते 
हैं। एक प्रकार से प्रकृत और देवत्य के साथ अचेतनरूप से व्यक्ति का 
परिचय होता, जिसे सई ब्रह्म की उपासना कद्टा जा सकता है | किर तो, 
उन्लास उमड़ पड़ता | हम जोर-जर से गप्प लबते, अपने अनुभव सुनाते, 
और पहांडी गीत गाते ) फिर नीचे उतर चलने वा इसमें दु ख झेता | 

आपरहू में भोजन के समय दमें घमीले मैदाव, और ऐसे सौते की 
तलाश द्वोती, जहें। से निम्ल जल मिल सके । भोजन के बाद हम सत्र घास 
पर लेट जाते और शायद ऊँघते भी; तभी एकाएक फरमी श्रावाज देते - 
“बह देखो, चिद्षिया |”? 

। कटी ृ 9 

५ पहाड़ी के ऊपर उस बढ़े पेड़ को चोटी पर यह से तुम्हें शायद पत्ती का 
अ्रम हो रहा होगा |”? 

किसी को चिफ्टिया नजर न थाती | 

+ लगता है मेरी ओखें विशेष प्रकार वी बनी हैं-दूसरों वी अपेक्ता वे अधिक 
दूर तक देखती है।” फरमी यह बात कुछ ऐसी याचना की मुद्रा में कहते कि 
लगता जैसे वे उन मित्रों से च्मा चाहते, जिन्हें अपनी सामान्य जन वाली 
आँखों से ही संतोष करना पड़ता है । 

उनके शरीर का प्रत्येक भ्रंग विशेष रूप से निर्मित और अन्य लोगों से 
बढ़ कर था। उनके पौंव आसानी से थकते नहीं थे, उनकी मांसपेशियों 
अधिक लचीली थीं, उनके फ्रेफड़े अधिक बढ़े थे, उनका स्नायुमैहल 
अधिक मुदृद़ था और अत्येक बात पर उनकी प्रतिक्रिया तात्कानिक और 
सटीक हुआ करती थी। 

० आपका मस्तिष्क कैसा है | ?--एक़ बार गिना ने चिढ़ाने के लिए उनसे 
पूछा- क्या बह भी अन्य अंगों के समान ही विशेष रूप से निर्मित है?! ? 

इस प्रश्न के उत्तर में फरमो को कुछ कहने की आवश्यकता न थी। 
अपनी बौद्धिक शक्ति के ग्रति वे उदासीन ये | बह तो प्रकृति का ऐसा वरदान 
था, जिस पर उनका अपना नियंत्रण क्म था। अपनी शारौरिक योग्यता 
की अ्रपेज्णा वे अपनी बौद्धिक योग्यता पर बहुत कम गये करते थे । 
पर, सामान्य रूप से वे प्रशा फो ्रधिक मद्त्व देते थे।वे प्रायः 
कहा करतै-/प्रज्ञा एक ऐसो बख्दु है, जिस की परिभाषा नहीं बी जा 
सकती । थद अनेक ऐसे तत्वों को यनी छोठी है, जिसझा मूल्यांकन ससल 
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अगले जाड़ीं में फरमी स्थायी रूप से रोम था गये और अपने पिता 
इल्चर्ती और बदन मेरिया के साथ 'छिंता गियारदिनों ” के एक छोटे-से 
अकान में रहने लगे। 

« सिता-गियार्दिनो ! ( बागो वाला नगर ) मध्यम आ्राय के सरकारी कर्म- 
चांरियों के लिए सरकारी सद्ायता से बनी ग्दयोजना थी। उसका निर्मोण 
रोम से उत्तर-पूर्व कुब दूर, १९२० और १९२५ के बीच में, हुआ था। 
उस समय उस बस्ती में कैदल एक परिवार के रदने शायक छोटे-छोटे ऐसे 
भकान ही थे जिनके चारों ओर बगीचे थे। रहने वालों को थोड़-हा किराया 
देना पढ़ता था । पचीस यर्षों में वे उन मकानों के मालिक वन जाने वाले थे। 

£ सिता-गियारदिनों” का उत्तरी छोर रेल के कर्मचारियों के लिए सुरक्तित 
था | फरमी के पिता मी उसी वर्ग के थे । अतः उसी क्षेत्र में उन्होंने भी 


' एक छोठा-सा मकान लिया था और १९२५ के जाड़ो में अपनी बेटी के 


शाथ पह्० चले आगे थे। फरमी के माता-पिता दोनें। ही नये मकान में जाने को 
उामुक थे; पर फरमी की माता मकान को पूरी तौंर से तैयार न देख सकी । 
१९२४ के बसंत में ही उनका देहांत हो गया | फ़रमी के पिता भी उसका 
मुख झधिक दिनों तक न भोग सके-१९२७ में वे भी चल बसे | ४ 
उस मकान में मे तमी जा पायी जब १९२८ के प्रारम्म में फरमी के 
साथ मेरी मैंगनी हो गयी । उससे पहले मैंने उसे बादर से द्वी देखा था | 
परमी के प्रति अपने अनजाने थाकर्षण से प्रेरित होकर, एक बार में 
+सिता“गियार्दिनों * को दूँढ कर *मोजिनेवरा रोड' होती हुईं वहतक पैदल गयी 
थी । फरमी के मकाम का नम्बर १२ था। बह एक पहाड़ी की तलइटी में 
उस घाटी के उसर था जिसमें से एनाइन नदी (टाइवर के संगम से पूर्व ) 
चहतो है। सपक के किनारे इंटों की नीचो चद्वारदीवारी के ऊपर लोदे के 
कैंटीले घड़ लगे थे। हात में ही लगयी गयी “ इया ? की लताएँ उन लोदे के 
हुट्टी पर चढ़ने के लिए प्रयत्नशील थीं। मकान चद्दरदीवारी से बच फट हर 
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नदों सकता हूँ |? 

$ उन बनाती ही गयी | 

कुछ ऐसा नहीं हू, जसा कि आपने समझ रखा है| 
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मा समय उन्होंने यह बात झद्ध भाव से कह्दी हे, पर 
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आगसे ज्ञादी में फरमी स्थायी रूप से रोम आ गये और अपने पिता 
अच्चर्तों झ्लौर वहन मेरिया के साथ “विता गियार्दिनो ” के एक छोट़े-से 
मकान में रहने लगे। 

* ख्िता-गिया्दिनों ? ( बागों बाला मगर ) मध्यम श्याय के सरकारी कर्म- 
चारियों के लिए सरकारी सद्यायता से बनी रहयोजना थी। उसका निर्माण 
रोम से उत्तर-पूर्व कुद दूर, १९२० और १९२५ के बीच में, हुआ था। 
उस समय उस बस्ती में केवल एक परिवार के रहने लायक छोटे छोटे ऐसे 
भकान ही थे जिनके चारों शोर बगीचे थे । रहने वालों वो थोदा-सा किराया 
देना पहठा था। पीस वर्षों में वे उन मकानों के मालिक बन जाने वाले थे । 

+ मिता-गियादिनीं” का उत्तरी छोर रेल के कर्मचारियों के लिए सुरक्षित 
था | फरमी के पिठा भी उसी वर्ग के ये | अतः उसी चेत्र में उस्दोंने भी 
एक छोडा-सा मकान लिया था श्र १९२५ के जाहों में श्रपनी बेटी के 
साथ वह चने शात्रे थे। फरमी के माता-पिता दोनों दी नये मकान में जाने की 
उत्सुक थे; पर फरमी की माता मकान को पूरी तौर से तैयार न देख सकी | 
१९२४ के बसंत में ही उनका देद्वांत दो गया | फरमी के पिता भी उसका 
मुख झधिक दिनों तक न भोग सके-१९२७ में ये सी चक्ष बसे | पु 

उस मकान में में तमी जा पायी जेब १९२८ के प्रारम्म में फरमी के 
साथ मेरी मेंगनी हो गयी | उससे पहले मैंने उसे कादर से द्वी देखा था । 
फरमी के प्रति श्रपने अनजाने आकर्षण से प्रेरित द्ोकर, एक बार से 
“पता-गियार्दिनों ! को हँढ कर *मोजिनेवरा-रोड? होती हुई वहँ।तक पैदल गयी 
थी । फरमी के मकान का नम्बर १२ था। वह एक पढदाड़ी की तलहरी में 
उस घाटी के ऊपर था जिसमें से एनाइन नदी (टाइवर के संगम से पूर्व ) 
बहती है | सइक के किनारे ईटों की नीचो चद्ारदीवारी के ऊपर लोदे के 
चेंटीते छड़ लगे थे। दाल में ही लगायी गयी * इया ? की लताएँ उन लोदे के 
चड्टों पर चइने के लिए प्रयलशील थीं। मकान चढ्मारदीवारी से कुछ फुट हृट 


१२ परिवार में परमाणु 


कर था और मकान के पीछ गहरी ढाल पर बगीचों का विस्तार था। यों तो 
मकान बिलकुल सादा था; पर उसकी चिपटी छत पर एक प्रकार की मीनार- 
सी बनी थी। 
मकान का भीतरी भाग न तो बहुत बड़ा था और न विलासितापूर्ण | हो, 
आरामदेह काफी था। उसके स्नानागार में गर्म पानी की भी व्यवस्था 
थी। फरमी-परिवार रेलवे-स्टेशन के निक्रठ  प्रिंसिपे-उम्बतों ? रोड के १३३ 
नम्बर के जिस बड़े मकान में १९०८ से रहता आ रहा था, उससे इसमें 
यहीं एक बड़ा परिर्वतन था। 
इटालियन साम्राज्य में मिल कर जब रोम १८७० में राजधानी बना, 
तमी स्टेशन के निकट के सभी मकान जल्दी-जल्दी में बने थे | उस समय 
पीडमॉँट से दक्षिण की ओर आने वाले कर्मचारियों की आकस्मिक बाढ़ के 
कारण, गशह-समस्या बडी जटिलि हो गयी थी और उस समय सप्रेसियों को 
खुज्न-खेज्नने का मौका मिला | प्रिंसिपे-उम्बरतों रोड के १३३ नम्बर वाले 
मकान में, भव्यता का ढोंग करनेवाली दो मूर्तियाँ दो विशाल सीढ़ियों के 
बीच-स्थित हाल म अवश्य थीं , पर आधुनिक जीवन की सुख-सुविधाओं का 
उस मकान में सर्वथा अभाव था। उसमें कमरे गरम रखने की कोई व्यवस्था 
न थी जिसके कारण फरमी-परिवार के तीनों बच्चों - मेरिया, ग्यूलियो और 
ए.नरिको-के हाथ-पँव जाड़ों में सर्दी से अक्सर सूज जाते थे। एनरिक्री आज 
भी नाजुकमिजाज नयी पीढ़ी के बच्चों से यह कहते नहीं अधाते कि अपने 
हाथों को गरम रखने के लिए वे हथेलियों पर ही बैठ कर पढ़ा करते थे आर 
गरमायी जगह से हाथ बाहर न निक्राल कर किताबों के पन्नों की जीम 
की सहायता से पलगा करते थे। 
प्रिंसिपि-उम्बतों रोड” वाले मकान में ठंग का स्नानागार भी नहीं था | 
उसमें केवल एक पाखाना था । परिवार के लोग नहाने के लिए, जस्ते के दो “टर्बों? 
का उपयोग करते थे। छोटा 'टब' बच्चों के लिए था | बड़ा “टब! एक गाड़ी 
में लगा था। बह नित्य माता-पिता के कमरे में ले जाया जाता था |] रात को 
दोनों ' ट्बों? में ठंडा पानी मर दिया जाता था | उत्तका तापमान प्रातः हीतै- 
होते कमरे के तापमान के समान हो जाता, जो जाड़ों के दिनों में ५० अंश 
>े भी कम रहता रहा होगा। 
विला किसी नूननच के तीनों बच्चे नित्य प्रातःकाल पानी में घुस जाते। 
>मकपे थे कि उन जैसे किसान-बच्चे नाजुक नहीं हुआ करते ! 


मिलन से पूर्व की यातें १३ 


फरमी-यरिवार पो नदी की घाटी में स्थित * पियातेंजा ! के निकेठ फे एक ऐसे 
समृदिशाली गाँव के नित्रासी ये, जहाँ बी सूमि इटली मर में सबसे अधिक 
डपजाऊ समझी जाती है । फरमी के पितामद स्तेफेनों फरमी-परिवार के पहले 
व्यक्ति थे, जिन्होंने गेतीबारी त्याथ कर परिवार की सामाजिक हिधिति ऊपर 
उठाने का धीगश्षेश किया | युवावस्था में स्तेफेसो परमां के “ड्यूक? के यही 
नौकर हुए। उस समय त्तक इटली अनेक छोटी छोटी रियासतो में बैंटा था 
और उन्‍्दींमें ' परमा? की रियासत भी थी | उनके यहं। काम करते हुए वे 
* दाउंटी-सेक्रेटरी 'के पद तक पहुँचे । उनडे वर्दी की पीतल की अटनें, 
जिन पर “ ह्यूक? का नाम और चिह् उल्कीर्ण हैं, श्रमी तक बुलामत 
यस्तुओं के रूप में रसी हुई हैं। 

स्वेफेनों की टौंगें, अयने उत्तरवर्ती पुरुषतरंशधारों ढी मौति ही छोटी थीं; पर 
शरी३ काफ़ी पुष्ट था और वे इृढ़-निश्रयवाले व्यक्ति थे। किन्तु, उनकी यह 
इंदता, उनरही इल्दी नीली झाँदों से नहीं मलास्ती थी। भीतिक धप्य में 
विश्वास होने के कारण, थे अ्रविचल भाव से तड़क-भड्दक की धाकाक्षा 
त्यागकर अपनो आर्थिक स्थिति मुददद बनाने में लगे रहे | इस भावना के 
कारण, सहृदयता का लोप हो जाना स्वामाविक द्वी था। बच्चों के 
प्रति श्रधित्रतर ये अनावश्यक लाड़-प्यार नहीं दिखाते थे। अतः बच्चों 

थी कम उम्र में दी अपने अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा । 
एएनिक्नो को उनकी यदी झुँपली स्मृति है--वूद्े-से व्यक्ति, जिनकी कमर 
गठिया के कारण झुक वर दोइरी दो गयी थी थार घुद्पे में वे सद्दृदय 
हो गग्रे थे ! उनमें शान्तित्रियता और उदारता आ गयी थी । उन्हें खेद था 
तो केबल इस बात का कि उनकी पोड़ी के लोग जिस मजे से शराब पीते 

थे, उनके पौन्न न पी पायेगे | 
१९०५ में अपनी सारी रिफायतशारी कै बावजुद, जब स्तैफेनों मरे तो 
बहुत थोड़ी सथत्ति छोड़ गये-काश्रो्सों के निकट एक मकान और थोदी- 
सी भूमि, जौ वे वस गये थे ) भौतिक वस्तु जो छोड़ गये थे, बहुत कीमती 
न थी; किम्हु जित खँचे में ढले थे बढ एक श्रति मध्ित्वपूण चीज थी। यही 
फरमी-परिवार के लिए ब्रहुत बड़ी देन थी ) 

#>०. पैरो के द्वितीय पुत्र-एनरिकों के पिता-अल्वर्तों का सस्तिष्क यद्यपि 
77 , था और पदनेलिखने में उन्हें काफ़ी रुचि की; गर उन्हें 


४ परिवार मे परमाणु 


अपनी पढ़ाई जल्दी छोड़नी पड़ी | उनके पिता का श्ादेश हुआ कि श्रतना 
भार स्वयं सम्दालो श्रीर अपनी जीविका हूंदी | श्रतः: व्यवस्थित शिक्षा पाये 
बिना ही वे 'रेलग्रे? में नोकरी करने लगे। 

इटली में तब तक “रेल! का विक्रास बहुत कम हुआ था पर बड़ी 
तेजी से उसका प्रसार हो रह् था| इससे योग्य व्यक्तियों के लिए अच्छा 
अवसर था। अल्वर्तो ने अपने काम में अपने पिता से प्राप्त गुणों का उपयोग . 
किया -हढ़ता, इच्छाशक्ति और साधारण सुखसम्पत्ति की '"हढ कामना | 
फलतः शीघ्र ही उन्हें अपने साथियों से सम्मान और कद्रदानी प्राप्त हुई और 
वे क्रम से बढ़ते हुए ' डिविजन! के सर्वोच्च अधिकारी-पद पर जा पहुँचे, जो 
सामान्यतः विश्वविद्यालय के डिग्री प्राप्त व्यक्तियों को ही मिलता था । उसी 
पद से उन्होंने अवकाश ग्रहण किया | ॥ 


नि । 


अपने काम के कारण वर्षों तक उन्हें सारे इटली में भ्रमण करते रहना 
पड़ा ।: पीछे आकर वे रोस में बस गये। इकतालीस वर्ष की उम्र में वहीं 
उन्होंने इदा द! गेतिस नाम की स्त्री से विवाह किया जो उनसे उम्र में, १४ 
वर्ष छोटी थीं और एक प्रारम्भिक पाठशाला में अध्यापिका थीं। उनसे उन्हें 
तीन बच्चे हुए-१८९९ में मेरिया, १९०० में स्यूलियो और २९ सितम्बर 
१९०१ को एनरिको ! ये तीनों बच्चे इतनी जल्दी हुए. कि श्रीमती फरमी 
अपने दूसरे और तीसरे बच्चों की देखरेख स्वतः न कर सकी और 
उनको उन्हें देहात में पालन-पोषण के लिए. भेज देना पड़ा | कमजोर होने 
के कारण, एनरीको जब तक २॥ वर्ष के नहीं हो गये, अपने: परिवार में 
रोम लौट कर नहीं आये । जब .कभी वे अपने ,मित्रों के बीच श्रपेक्षाकत 
अधिक गुम-सुम रहते तो प्रायः मजाकन इस बात की चर्चा हुओ करती | 


: मैरिया यद्यपि उस समय बहुत छोटी थीं ; पर उन्हें अपने छोटे भाई के 
घर आने की हलकी-हलकी याद है | वे छोटे, सौँचले और ढुबछे लग रहे 
थे। तीनों बच्चे थोड़ी देर तक तो एक-दूसरे को घूर-घूर कर देखते रहे | फिर, 
सम्मव॒तः अपनी थाय का लाड-प्यार न पाकर एनरिको रोने लगे | मेँ ने उनसे 
” ».. के साथ चुप रहने को कहा | इस परिवार में बच्चों की शरारत नहीं 

थी ! ठ॒रत बच्चे ने ब्रात मान ली, अपने आँसू पोंछ लिये और फिर 
की नूननच न किया | उसके बाद तो उन्होंने ऐसा रुख बना 
से लड़ने में कोई लाभ जही कै | +0 5 _  - ७ - 


मिलन से पूर्च की वात श्ष 


ढंग से चला जाये तो उन्हें वही स्वीकार गहता । विरोध करने की श्रपेत्षा 
उनकी बात मान लेना ही शअ्रधिक सरल है | हारी बाजी के लिए प्रयत्न 
करना व्यर्थ है 


शीघ्र दवी वह बच्चा न केवल परिवार में घुलमिल गया बरम्‌ उससे स्नेह 
मी करने लगां। श्रीमती फरमी अपने पति और बच्चों पर ऐसी पूर्णता और 
चानुरी के साथ ध्यान रखती कि, सब के सब एक दूसरे से हिलेमिलि रहते। 
उनकी इस निष्ठा में कर्त्तव्य की प्रगाद भावना तथा अटूट सचाई होती । इसे 
बच्चे कभी नापसन्द भी करते- फिर भी उन लोगों ने इन गुणों को ग्रहरा 
किया । अपने स्नेह की उन्होंने कुछ ऐसी सीमा बना रखी थी कि वे जिसे 
जितना स्नेह जरती, उससे उतने स्नेह की झाशा भी करतीं। उन्होंने अपने 
बच्चों के लिए. जो उच्च मेतिक स्तर और वीद्धिक मर्यादा बना दी थी, उसे 
बनाये रफने के लिए उनके बच्चों को कठिन परिश्रम करना पड़ता था। 


१९१५ के जाड़ों भें फरमी-परिवार में एक आरस्मिक घटना घटी, जिससे 
उस परिवार का आध्यात्मिक संतुलन बिग गया। ग्यूलियो के गले के श्रेदर 
फोश निकल शाया । बद इतना बढ गया कि सौंम लेने में कठिनाई द्वोने 
लगी । डाक्टर ने शल्प-चिझित्ठा कराने को कह्दा | ' आपरेशन ? बहुत 
मामूली ही होने को था और “ शआपरेशन ” के बाद ही बच्चा घर लौट शआने 
बाला था। * आपरेशन ? के लिए निश्चित दिन, श्रीमती फरमी थयर मेरिया 
उसके साथ अध्यवताल गयीं श्र  द्वाल ? में चुपचाप बैठ कर प्रतीक्षा करने 
लगी एकाएक इंगामा-सो मच गया | ' नसे ! “ हाल ? में भागी थ्रायी और 
निरद्देश्य फहने लगाँ--/ चिन्ता सत कीजिये | आपको चिन्ता ने करना 
चादिए।” उनकी बारी हैंधी हुई सी थी। फिर “सर्जन ' शाया और उसने 
भी थोँसों से शांत रदने को फह्ठा । वह झुद्ध न बता सका । बह स्वयं समझे 
न पा रहा था कि वया हो गया। बेशेशी की दवा पूरी दी जाने से पूर्व ही 
बच्चे की झुत्यु दो गयो। इससे यहा शआ्धात क्या होता ! और, परियार भी 
इसके लिए तनिक भी तैयार न था| 


प्रकद रूप में सर मे अधिक आपात माँ को लगा। अपने थन्‍्य दो बच्चों 
थी झपेज्ञा धीमती फरमी ग्यूलियो से अ्रधिक रनेद् करतो थीं | तीनों दी प्रखर 
चुद्ठि थे । रकूल में प्रात्त अंक देखने के अतिरिक्त, उन्हींने बौद्धिक समता 
आंकने ढी कभी कोई अन्‍य चेश नहीं को] नम्देंपन से ही स्पूलियों और 


१४ परिवार में परमाए 


अपनी पढाई जब्दी डीउनी पी । उनके पिता का आदेश हुआ कि शर्त 
भार रबय॑ सम्दालो और अयनी जीविका हूँदी | अतः व्यवस्थित शिर्ञा मी 
बिना ही वे “रेल! में नौकरी करने लगे। 

इटली में तब तक “रेल! का विकास बहुत कम हुआ था पर कई 
तेजी से उसका प्रसार हो रहा था। इससे योग्य व्यक्तियों के लिए अर्ची 
अवसर था। अन्‍्चतों ने अपने काम में अपने पिता से प्राप्त गुणों का उप्नों 
किया -हृढ़ता, इच्छाशक्ति और साधारण सुखसम्पत्ति की दृढ़ कर्मी 
फलतः शीघ्र ही उन्हें अपने साथियों से सम्मान और कद्वदानी प्रात हुई मे 
वे क्रम से बढ़ते हुए ' डिबिजन! के सर्वोच्च अधिकरारी-पद पर जा पहुँचे, ने 
सामान्यतः विश्वविद्यालय के डिग्री प्राप्त व्यक्तियों को ही मिलता था। उए 
पद से उन्होंने अवकाश ग्रहण किया । | 


7 


खो 


इतने 
है| 


एस नियो, जिनके जच नयन एक वर्ष का अ्तर था, एक दूसरे के $४ 
लिकर आ से। थे, दोनों टस रूप में साथ-गाव सीलते श्र खाली समय # 


सदा सावसाय स्थल कि शिसी के लिए कषमा कठिन था कि वे एक दुछ 


है आओ + ३ + यु र ० छा हे ख्रत ज्ञात 
में इतने निकट कैसे था गये। शशय समाप्त देते दी, उनको रिक श्रे८४ ४ाप 


बने गयो। उन्होंने अपने बनाये ' िजाइनों? की बिजली की मोदरे बनाई 


परिवार में परमाणु; 


चलायी और हवाई जहाज के टजिन के नकदे बनाये । इन नव आविफार्ये . 


वो देखकर बच्चे तो मोहित होते ही, पर विशेषज्ञों को भी विश्वास ने द्ग 
५ थे, ः | श्र ३ 5 ३ ते ञे रे 
कि उन्‍हें बच्चों ने बनाया है। सफलताओों की दृष्टि से वे बच्चे बरजीड्र | ९ 


लैकिन, एनरिको में अनेक बालगुणों का अमाव भी था | उम्र को थे 
से वे छोटे लगते और आकर्षक भी न थे। वे गन्दे रहते | उनकी मेँ हम 
कभी उन्हें साथ लेकर बाहर जातीं, तो अक्सर उन्हें रोक कर सडक के किती 
के फौव्वारे पर मुँह धुलबातीं | उनके बाल कमी कँघी किये हुए न रहें ।: 
बड़ों के सामने वे अ्रसाधारण रूप से गैंपि-मेंपे से रहते | उन्हें धवराहटसी 
मालूम होती और उनमें सूकबूक का अभाव जान पड़ता [- जब मैं 
मिली थी, वे वाइस वर्ष के हो चुके थे | उस समय कम उम्र के बच्चों के वीं 
ये काफी बातूनी थे पर बुजुर्ग लोगों की दृष्टि में तब भी वे छुप्ये ही थे | 


स्कूल के दिनों में लिखने में वे बहुत ही कमजोर थे । वे ग्रुण जो उें 
वैज्ञानिक लेखों के निधि बनने वाले थे - बिना किसी लफ्फाजी के:बात सीपेः 
सीधे कहना, शैली की सादगी, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग बचानों” 
बचपन में उनकी मानसिक कमजोरी के लक्षण माने जाते थे | 


एक बार, जब वे दूसरी कच्ता में थे, उन्हें प्रश्न दिया गया कि लोहे से 
क्या बन सकता है? स्कूल जाते समय रास्ते में एक कारखाना पड़ता जिं 
साइनबोई में लिखा था-लोदहे की चारपाई का कारखाना। इसलिए अर 
कै उत्तर में बच्चे ने केवल इतना ही लिखा - “ लोहे से लोग कुछ चारपाइयों 
बनाते हैं।” वाक्य बढ़ ही स्पष्ट और संक्षिप था। ' कुछ ? शब्द लिख करें 
बच्चे ने यह अपनी सजगता व्यक्त की थी कि, सभी चारपाइयोँ लोहे की नहीं 
होतीं। पर, उस उत्तर से न तो द्वितीय कक्षा की अध्यापिका प्रसन्न हुई और 
न श्रीमती फरसी ; उन्हें तो उसकी बुद्धि की गहराई पर ही सन्देह होने लगा | 
. 'यूलियो, अधिक स्नेहशील और प्रसन्नचित्त थे। वे निर्देद, बेघडइक और 
आशाकारी थे, अतः अपनी माँ के लाड़ले थे । 


मिलन से पूर्व फी बाते श्छ 


स्यूलियों के निधन के आघात से श्रीमती फरमी दिए कमी सेमल ने सी । 
बसे खुशमिजाज, विनोददिय थीं। लेडिन अब तो थे प्रायः देर-देर तक 
शोती ही रइती भर फमो-रुभी ऐसे मातोरेगों में बह जातीं मिससे परिवार 
बातों वो जिता हेने लग्ती। 


भोमती करी तो रोरर अगने शोक हो षद्दा लेती थीं; पर एनरिशा 
की मृछ पेदना उनसे कही शअधिद्र गहरी थी | भाई डननी हर परी का साथी 
और एडमात्र मित्र था। उन्दें विसी दुसरे व) थ्रावश्यक्रता न थी। दोनों एक 
इकाई के रूप भें एक दूसरे के पूरक थे, टीक बेसे ही जैसे दो अणु मिलकर 
एक ' मेलेक्यूल ! बनाते हैं। उस समय उन्हें जिसी दूसरे से मिलने झुलने 
यी आयस्यक्ता मी न थी| अब एकाबी होकर, श्रपने भावों का बाह्य 
प्रदर्शन ने कर, एनरिको ने अपनी वेदना अपने में ही छिपाये गली। भाई को 
मृत्यु के एक सम्ताइ बाद एनरिशो श्रत्रे ले्टइनते [टहलते उस श्रस्पताल वी 
ओर चले गये, जी दुर्घटना घरी थी । वे अपने पद दिखा देना देना चाहते 


थे हि, भप्ततात देसने से जो भाषोद्देग सम्मव है, उस पर भी ये विभय प्राप्त 
करने में समर्थ हैं। 


दुःख की धढ़ियों काटने के लिए 'भष्ययन द्वी एक ऐसी चीज थी' जो 
एनरिक्रो अकेले कर सकते थे। और, उन्होंने अध्ययन किया और विशान में 
अ्रप्रार रुचि प्राप्त की | उन्हीने कमी सेल कूद वन्‍द कमी नहीं किया। उस 
समय उनकी उम्र ठेरइ वर्ष थी और व्यायाम उनके लिए जरूरी था। श्पनी का 
के अन्य लड़कों के साथ वे गंद खेलते और ' फ्ासीसो युद्ध? का खेल खेलते, जो 
इंय्ली में उतना ही लोकप्रिय खेल था, जितना कि अमरीका में “सिपाही और 
चोर ' ६ खेन ये बढ़े निर्लित्त माव से खेलने । उनका उद्देश्य केवल खेलना मात्र 
रइता ; क्योंकि साथ के शड्हे उनके परिचित मात्र: थे - मित्र नहीं । थौर, घर 
पर वै स्वान्त+-सुसाय श्रच्ययन करते--न कि रकूली आवश्यकता के रुप में 
ऋत्षा में शाप रहने के लिए उन्हें उसकी आवश्यकता मी न थी। 

सबसे पहले उन्दंनि गणित सोखी और फ़िर मौतिक-विज्ञान ( 

सबसे बड़ी कटिमाई पुस्तकें उपलब्ध करने की थी। खर्च के लिए 
उनके पास पैसे बहुत कम थे और उनके पिता के पास पुस्तकों से भरी 
अलमारियों न थी यद्यपि स्वतः उन्होंने काफ़ी सांस्कृतिक शान अर्जित किया 
था| अतः एनरिकों फरमी अक्सर “कै द'करियोरी! जाने लगे। बह 


१८ परिवार में परमाणु 


प्रत्येक बुधवार को हाट लगती थी जहाँ संग्राहक लोग पुरानी किताबं, 

पुरानी छपी तस्प्रीगें, कलात्मक वस्तुओं एवं हर प्रकार की ग्राचीन चीजों की 

खोज किया करते थ। 'क्ग्पी द! फियोरी? में मोल-तोल की कला के दक्ष 

लोग ताजी मछलियों से लेकर फूर्लों तक और पुराने कपड़ों से लेकर कलात्मक , 

बल्तुओं तक सस्ते दामों में खरीद सकते हूं। “ केम्पी द! फियोरी ! को शिकागों के 
मेक्सवेल-स्ट्रीट का बृहदूरूप कद्द सकते हैं। अतर केवल यह था, कि. कीपी 

द? फियोरी' की हाथ दार्थनिक गियोदना त्नो के स्मारक के चारों शरीर की 
पुरानी सइकों पर लगती है और उसके पीछे संगालो और माइक्रेल ऐजिलो 
द्वारा निर्मित विशाल 'पैलोज्ञो - फरनीस ? ( राजमददल ) 

इस कार्य में फरमी को जत्दी-दी एक श्र साथी मिल गये। वह में 
युवक एनरिको परसिक्रो, जो पूरे एक दशक बाद, विश्वविद्यालय में, मेरे 
गणित के प्राध्यापक बने | बे 

एनरिको फरमी से परसीको उम्र म एक वर्ष बड़े थे और ग्यूलियों के 
सहपाठी थे और उनकी झाश्यु मेघाशक्ति के प्रशंसक थे | यह सोच कर कि; 
ग्यूलियो अपने भाई में मगन है, उन्होंने उनसे कभी मैत्री को चेष्टा नहीं की | 
ग्यूलियो के निधन के बाद, जब एनरिको फरमी और एनरिको परसिको की 
एक दिन आकष्मिक रूप से मुलाकात हुई, तो उन्हें इस बात,का शॉन 
हुआ कि दोनों म नाम के अतिरिक्त अन्य समानता भी है। अपनी रुचि 
विज्ञान के प्रति जिशासा, तथा शोध की प्रश्गत्ति दोनों में ही एक समेन 
थीं। किन्तु, स्वभाव से दोनो में अंतर था। 

५. कहा जाता है कि, इटली-निवासियों की मुख्य विशेषता उनकी नाक की 
विभिन्नता है। नाक की बनावट से आदमी के स्वभाव का पता चलता है 
अतः सरलता से कहा जा सकता है कि अन्य देशवासियों की अपेक्षा इटालियनी 
में स्वभाव की अधिक विविधता है। 

फरमी की सीधी, पतली और नुकीली नाक से जान पड़ता है कि, वे स्पष्ट- 
वक्ता और आत्मविश्वासी व्यक्ति होते हुए भी धृष्ट नहीं हैं। उनमें ज्ञान की 
पिपासा तो है; पर अनपेक्तित उत्कण्ठा नहीं है| दूसरे लोग उनके विचार ' 
बदलवाने में कम ही सफल हो सकते हैं, किन्तु वे स्वये अपना.विचार किसी 
पर लादने वाले व्यक्ति नहीं हैं । 
परसीको की नाक से कुछ दूसरी ही बातें व्यक्त होती थीं। उनकी नाक 
की ओर थोड़ी निकल कर एकदम नीचे की ओर कुक गयी थी; मानों 


मिलन से पूर्व की बातें श्ष् 


चह उनकी टॉगों की ओर देख रही है। उनके देखकर ही कोई कई सकता 
या कि, वे सफलता ग्राप्त करने के लिए पैदा हुए है; पर अगणित स्वमाव-गन्थियों 
के कारण उसमें वाधा पड़ती रहती है | वे तटस्थ प्रकृति के और सतके व्यक्ति 
ई और अपनी मूल प्रइृत्तियों को उसी प्रकार ड्विपा सकते है, जैसे इरी 
पत्तियों के बीच वायोला ( एक प्रकार का फूल ) अपने राम और गंध को 
द्विपा रखता है| 
समानताएँ और विपमताएँ दोनो होने के कारण युवक परसीको और 
युवक फरमी मे मैत्री बढ़ती गयी और ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, वह प्रगाड 
होती गयी | इस बीच उन्हें गणित और भौतिक-विश्ञान के शान के लिए 
पुस्तकों की आवश्यकता थी। फलत., वे हर घुधवार को “केस्पो द' फियोरी ? 
में चैर्यपूषेक्र उनकी तलाश करते रहते ! उन्हें जो किताबें मिली, उर्हें उन्होंने 
यारी-बारी से पढ़ा । 
किताग्रें खरीद कर जब घर लौ2मै पर, फरमी उन्हें अपनी बदन को दिखाते, 
जिसकी ऋनि साहित्य, दर्शन और घर्म में तो थी, किन्तु विश्ञन में बिलकुल 
भहीं | मारिया को अपने उत्साह में सम्मिलित करने का उनका प्रयास व्यर्थ 
होता! एक बार “कैम्पो द? फियोरी ? से वे मौतिक-गणित की एक पुस्तक 
के दी भाग ले आये । थौर, मारिया से बोले “में इसका अध्ययन तत्काल 
आरम्म कर रहा हूँ।” फततः अगले कुछ दिनों तक, वे उस पुस्तक के 
सम्बन्ध में अपनी अब्द्ादर्भरी टीका-टिप्पणियों द्वारा श्रपनी बदन के अध्ययन 
में बाधा डालते रहे। 
“ तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि, यह किताब कितनी रोचक है। 
इससे मुझे दर प्रकार के तरंगों की गति की जानकारी मिल रही है। ” 
6 बह अहुत्‌ पुस्तक है। इसमें सीर-मंडल की यति समझायी गयी है। ”* 
जय वे समुद्र में ज्वात्माय उठने के सम्बन्ध में लिखे अध्याय तक 
पहुँचे, तब उनझा शास्द्दद चरम सीमा तक पहुँच गया | और, जद पुस्तक 
के अन्त तक पहुँचे तो फिर अपनी बहन के पास ज्ञाकर बोले - जानती 
हो, यह पुस्तक लैटिन में लिखी है।इस पर प्ले मेरा ध्यान ही नहीं 
गया था। 
उस पुस्तक के लेखक फादर ऐंद्रिया करेंफा, एस. जे., नामक कोई 


7 पादरी मौतिकशास्ती थे और वह ५8 में प्रकाशित हुई थी | एनरिको 
और परतीक़ों दोनों बा ही मत था कि +ह पुस्तक है। 
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ने पर गट्ट वी धुरी दत्ता मे बोल बन है बची हक झाती है और 


वे लट्टू दस गरद क्यों शुझवा है कि, उसके सिर में वूल बने राणा है। 
रू हर ह न ८ पु 
है यह भी नहीं शात था कि. गदर हे यह यदि ग किसे गत दर दो दे 
४ /इहप द 0 सहप दा ञु डर 3 फ््श्म 
जशिशासु साद्ध फजए काइ रहमप गत सतत सुधा! #&। रा के इस 
स्स का का ग्न्‌ का डा ्ग हक हा !> कक हैः रा [5 मं रे 
एस का सु दाना है इसे सुत्ता का मप्प्य साव हो गया | मे. 


तिकस्तरएमीयीगा 
ही है। यन्वलिशान ( मेहनिक्स ) के संम्यर 
' आधार पर बनायी थीं, से प्रागश्निक मात्र थी और ये सटे की गति पर 
सतत लागू नर होती थीं। ये हताश ने हुए और अख्ानोगला फरमी 
गाइयेहकीप ! ( चक्कर काटने की गति मायने का यन्‍्त्र ) के मिद्धास्त 
 सीज निकाना। इसके जिए उन्होंने जिस मार्ग का खनुसरगा किया बई 
हुत ही परिश्रमसाध्य श्र चक्रदार था। यदि थे उन दो प्रभेयों (स्थोस्म्स) 
परिनित द्वोते, जिन्‍्ए उच्च वर्ग के छात्र गली भौति जानते है, तो उनका 
हुत-सा समय और श्रम बच जाता। 

भाई के निधन के बाद से हाईस्कूल की शिक्षा-समात्ति तक फरमी को 
पने पित्ता के एक सहयोगी से निर्देशन एवं सुमाव मिले। एनरिको को 


| मरते; लगता हि उनसे माशुगा छीर काई संत ही 
| 


है घारणाएं, उन्दोने पुछार। 


प्रलन से पूर्य की यातें रह 


सन पिता के क्ार्दालय डाने और उनके साथ टहलते हुए पर लौटने ही 
शदत़ पड़ गदी थी। उस समय अस्सर इजेग्नर एमेदी भी उने लोगों के 
ग्रय हो लैते । एमेदी झरमी उासाही प्रात को दिग न सफमे याले ध्यक्ति 
३ ने शोर ही शहद क्री रग्श विचार-शक्ति, उसी गठित-सम्बंधी योग्यता 
दा विजन » प्र झसि भे प्रमावत हो गये। चिह्मामे डी दृष्टि से पहले तो 
उन्दोंने फरमी को कुछ प्रश्नों पर ६:म धरने को कहा भर साध ही यह मी 
एन दिया, ये धश्न निश्य३ हो तुम्दारे धतर से ऊँच हैं शौर शायद ही तुम 
उन्हें इत कर सहे। ? 

पर, फरमी ने उन्हें हत ॥र दिखाया, कठिनतर प्रस्‍्न माँगे और 
उन्हें भी इस कर डाता। ये ऐसे परन थे, मिन्‍्हें एमेदी स्वयं हल नहीं 
कर शह्रे थे। भागने युवह मित्र के प्रति थूरे को रुचि ने सराहना रा रूप 
लिया। गटित-सग्दन्पी सिदान्तों की नींव मजबूत करने झोर मातिक-विज्ञान 
के भाणरभूत परिचय करने के निमित उन्दंनि एक निरिचत क्रम से अपनी 
बुंच निभी पुस्तकें एक-एक कर के एनरीड को पढ़ने को दीं। श्रौर, फरमी 
ने भरनी भोर सै यह ह्िया हि “डेम्पो द! फ़ियो' से बैतरतीय खरीदी 
पुस्तहों प्प्रेमी एमेदी दी दी गयी पुलतर के साथ पढ़ा । 
+ इस प्रकार भौतिक-विशान-यैत्ता यनने की भावना ने-जिसे एनरिको के सन 
में बयोशद मित्र मे बड़े यत्ल से आगेपित किया था-जढ़ जमा लिया। 
'अप्र ये हाईस्कूल ही रिद्धां समाप्त र चुके तव इजेग्नर एमेदी मे ही उन्हें 
,अमुचित द्रामरर दिया । बताया कि रिसा में “ रियेत स्कूला मारमेल सुपीरि- 
परे ” माम की ए5 संस्या है, मिसे फम लोग जानते हैं; लेशिन वह विशान 
भर साहित्ण के उदीयमान छात्रों के लिए बहुत ही उपयुक्त है । उसके 
केजेशिप? के लिए एनरिशे को भावेदन पत्र भेजना चाहिए | निसन्देह यह 

नै विल जायेगा। 

फ्रमी के माता पिता भ्रसमैजस में पढ़ गये। अपने दी नगर में अच्छा 

श्वविद्यालय होते हुए किसी लड़के को परिवार छोड़कर धादर पदने की प्रथा 

न दिनों न थी। पर, उन्होंने एमेदी के आम्रइ को मान लिया शौर एनरिफो 

* केजोशिप ? के लिए थरारेदन-पत्र मेज दिया |, 

7 जो परीढ़ा उन्हें देनी. पड़ी, उससे उन्हें विद्वान-जगत के सम्मुख आने का 

देली बार अवमर मिला | उनसे बाजे के तातें के कथन ( वाइब्रेटिंग स्टिंग ) 

7 लेख लिखने को कहा गया । अपने लेख में उन्होंने अपना मितना भी - 
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ज्ञान था, यथासम्मव उड्देल कर रख दिया | उसे पढ़ कर परीक्षक, जो रोम 
के स्कूल आफ इंजीनियरिंग? के एक प्रोफेसर थे, चकरा गये । वे समक ही 
न सके कि उस उम्र के एक छात्र को मी इतनी जानकारी हो सकती है। 
उन्होंने फरमी को अपने कमरे में बुलाया और बातें की | उस वातीलाप के 
पच्चात्‌ फरमी की समझ में आया कि में एक “विशिष्ट छात्र! हूँ। 


7 
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मिलने से पूर्व की कुछ ओर बातें' 


नवम्बर १६१८ के आरंभ में, फरमी रोम से पिसा के लिए. रवाना हुए 
उस समय वे सतरह वर्ष के थे | प्रथम विश्व-युद्ध समाप्ति पर था | इटली 
के परम्परागत शत्रु जर्मनी और आसिट्रिया पराजित हो चुके थे । टरेंटे और 
ट्रीस्टे, जिन दो नगरों के लिए. इटालियन लड़े थे और जिसके लिए 
संग्राम-भूमि में छः' लाख आदमी मारे गये थे, आस्ट्रियनों की आधीनता 
से मुक्त हो गये थे | दीर्घकालिक शान्ति नजर आने लगी थी | ' अब युवकों की ' ' 
लड़ने की आवश्यकता न होगी?, इस विचार से उन्हें अपना मविष्य 
सदा को अपेक्षा अधिक रंगीन जान पड़ रहा था। 

खिन्नमन किन्तु बड़ी आशाएं लिये फरमी घर से विदा हुए । इन आशा- 
ओ के बीच कोई वाधा न आयेगी । स्कूला नारमेल के वे चार बर्ष फरमी 
के जीवन में सबसे सुखी और सजीव होने वाले थे- कदाचित इस कारण 
कि असुरक्षा का भय मिट जाने से छात्रों में तोष की भावना थी ; कंदाचित इस 
कारण कि विसा एक ऐसा छोगा विश्वविद्यालय का नगर था,. जहाँ अब भी 
मोदसय छात्र-जीवन की मध्यकालीन परम्पराएं बनी हुई थीं; कदाचित 
इस कारण कि भाई के निधन के बाद घर में जो शोकपूर्ण वातावरण बना 
था, उसे वह पीछे छोड़ आया था; कदाचित अन्य छोटे-मोटे कारणों से । 

पिसा स्थित “रियले स्कूला नामेंल? की स्थापना १८१० में 
नेपोलियन ने इटली में पेरिस के “स्क्रोले नार्मेल सुपीरियारे ” के प्रतिस्पर्धी 
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के रूप में की थी। दोनों संस्याओं ऋा उद्देश्य युवक मेघाबियों को आइछ 
कर, उन्हें विकसित करता था | और, इस उद्देश्य में दोनों संस्थाओं को 
निर्संदिग्ध रूप से सफलता मी मिली थी। 
पिसा के विश्वविद्यालय में भरती डे बे शा बाल सामान्य छात्रों के लिए 
पिष्ठा के स्कूल में आवास न सविस्या+्दीशुल्क थी 
और उनके लिए कुछ विशेष नी का भी आयोजन/थी। ५22७ -कत्त 
और श्रध्ययन-कक्ष की व्यवरधां उन दिंनों।सोनइवीं शताब्दीटक्रे पक 
महल में थी और आज भी वहीं दे । यह उन मद्दलों में से है, जो है| 
'होते हुए भी, आनुपातिक श्राकत्प/क्रं-कारण हल्के और नाजुक दि. 
पड़ते है। महल का वाद्य भाग ज्योजियो केसर) के व के यु के 
हेने के (कारण भव्य लगता है पर इसके विपरीत लिगेनक: त्रि रक्ष्ते 
थे, वे कैदियों की कोठरियों की तरह निरलेकृत है । 
फरमी के समय में “स्कूला नार्मेल! में कमरों की गर्म रखने की योई 
व्यवस्था न थी और जाओ में विसा मे रोम की झपेजा अधिक सर्दी पड़ती 
थी । किए भी, बद्ों फरमी को घर की तरद अपने हाथों पर बैठ कर जबान 
से पन्‍ने उत्तवने की आवश्यकता न थी | प्रत्येक छात्र को रास और बिना- 
मुँए के कोयलों से भरी दैगिडल-लगी अंगीठी मिलती थी | उसे यदि गोद में 
रख लिया जाये, तो उससे पेड और हाथों को काफी गर्मी मिल सकती थी। 
जाड़ों में जहें। लोगों को सदी से संधर्प करना पड़ता था, वहीं गर्मियों 
में मच्छरों से। उन दिनों एक प्रकार के हलके लचीले पट्टे श्राते थे, जिनसे 
जद्ते हुए, मुच्छरों को मारा जा सकता था। फरमी का कहना है कि इस 
“शिकार में वे इतने दक्ष ये कि विश्वविद्यालय में वे सबसे अच्छे मन्दरमार्ये 
में गिने जाते थे। 
फरमी के पढाई के घण्टे बहुत अधिक नहीं थे। जो कुछ पढाया जाता 
था, उसमे से अधिकांश उन्हें पहले से मी ज्ञात था। और, कछ्ता में जो कुछ 
>रयां पढ़ाया जाता, उसे वे सरलता से ग्रहण कर लेते थे। झतः उनके पास ऐसे 
लिलवाड़ों के लिए, बहुत समय वच रहता यथा, जो कि छोटे विश्वविद्यालय- 
के में छात्रजीवन की विशेषता मानी जा सकती है। यथा-पिसा 
वी छत पर दो कुमारियों की मर्यादा के लिए, जो कभी भी खतरे में 
ने थी, पानीमरी बाल्टियों से लड़ना; ऐसी बातों के लिए. सचमुच जान 
पहनेवाला इन्द करना, जिनका शान न तो खुनौती देने वाले को होता * 
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"से बुलायी गयी अमुशासम-सम्बन्धी बैठक में, उन्होंने उन शात्रों के विद्वत्तापूर्ण 
"यों की विशेष रूप से चर्चा की, तव कहीं उनकी जान बची । 
अपने एक विशेष मजाक पर उन लोगों को विशेष गर्व था। “पश्ेसी- 
गेघी-सोसाइटी ? के सदस्यों से कद्दा गया था कि, वे पीले श्रधवा लाल 
ग से रंगा एक छोटा ताला अपनी जेब में हमेशा रखें । इस 
जाक के लिए दो आदमी साथ निकलते और उनमें से एक अपने 
बी निश्चित लद्य को सिसी मनोरंजक अथवा विद्वत्तापूर्ण चर्चा में उलमा 
'ता । इसी बीच दूसरा चालाती के खाथ उसके कोट के काओों में धीरे से 
॥ला डालकर बँद कर देता और फिर सब खिसक जाते | जो उसका शिकार 
गैता, बद कितनी भी मिन्नतें करता; पर जल्दी म॒क्ति न मिलती | 


” जोसाइटी? के सदस्य भी ताले दाले महाक से न बचते | वसत के मौसम 
4 एक दिन सुबह फरमी-जो सदा सुबह जल्दी उठते -उठे और जब सब 
बेंधायं से ही रहे थे, तभी कपड़े पहन कर तैयार हो गये | फिर, सामने के 
एएबाजे से धीरे से ब्ाइर निकले और स्कूला नाले के सामने की विशालकाय 
गीढ़ियों से नीचे उतरे । रासेत्ती के मक्रान के सामने पहुँच कर, उन्होंने भपनी 
पैद से दो पेंचदार कुंडियोँ नि+रलीं और एक दरवाजे में और दूसरा चौखट 
मैं कस कर, ताला बंद कर दिया । थोडी देर शद लड़कों का एक दल राेत्ती 
की खिड़की के पास एकत्र होकर रासेत्ती को पुकारने लगा | अपने ही मकान 
में अपने को बंद पाकर रामेत्ती बहुत चुब्ध हुआ और लोगों ने उसे स्वयं 
अपनी शरारत का शिक्नर हुआ देखकर बहा आनन्द लिया। 


!; रवियार की रासेत्ती और फरमी आलपी एपाने घूमने चले जाया करते। 
यह एपीनाइन परवेतमाला का बह भाग है, जो पिसा के उत्तर में 
स्थित, है | रासेत्ती बड़े तार के “लिंग” की तरह सजीब और हिरण 
को तरइ चुस्त थे । ये पहाड़ों को ढाल पर दौड़ते | फरमी थी 
थे छोटी टोने पर भी उनके कदम के साथ कदम मिलाने में 
समर्थ रहते। सर से शाम को देर से लैटठने पर, भक्सर रासेसी फरमी 
को अपने घर ले जाते | बह अपनी माँ के अरेले पुत्र ये और अपनी माँ से 
(उन्हें बड़ा स्नेह था। उनहीं मं नाटे कद की नारी थीं। पर, उनकी शरीर की 
“ुलना में उनमें जीवट अधिक था। उन्होने ही रासेची के प्रकृति विशन 
>मति रुचि को शरोत्छादित हिया था। थीर, अब उन्हें वे चकित दृष्टि 
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और न स्वीकार करनेवाले को; सबसे क्रम आकर्षक लड़की को 'मे-क्वीन' 
चुनवाने के लिए. जी-तोड और सफल प्रयत्न करना, जो उसके लिए 
स्वतः अमिष्राप बन जाता | मुझे विश्वास नहीं होता कि, यदि उन्हें फ्रेको 
रासेत्ती नामक नग्रा मित्र उसमें घसीटकर न ले जाता और उन खेलों में न 
रोके रखता तो फरमी कभी इस प्रकार के जीबन में पूरी तौर से रमते। 
फरमी की तरह रासेत्ती भी भाौतिक-विज्ञान के प्रथम वर्ष के छात्र थे | वे 
भी कुछ साधारण व्यक्ति न थे | उन्हें ऐसे जगत में रुचि थी, जिसमें मनुष्य नहीं 
रहते । वे जन्मजात प्रकृतिज्ञ ( नेचुरालिस्ट ) थे। जब वे चार ही वर्ष 
के थे, उसी समय यदि उन्हे सादा रंगीन कागज और कैंची दे दी जाती, 
तो वे तिलचट्ठा, तितली, आदि कीड़े-मकोड़ों की शक इतनी सजीवता से 
काठते कि, उन्हें पहचानने में किंवित्‌ मात्र कठिनाई न होती | वयस्क होने 
पर, उन्हें लगभग पन्द्रह हजार -प्रस्तभूत ( फािल ) बृत्तों एवं उतनी 
संख्या में पौधों के नाम मालूम थे | उनके इस ज्ञान को कोई चुनौती न दे 
सका | पचास -वर्ष के हो जाने पर भी, तितली के पीछे पहाड़ की ढाल पर 
वे दौड़ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उन्हें जीव-विशान ( बायलाजी ) 
व्रिय था; किन्तु उन्होंने मौतिक-विज्ञान इसलिए ले रखा था कि उनके 
लिए, वह एक कठिन विषय था और वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि 
वे किसी भी कठिनाई पर वे विजय प्राप्त कर सकते हैं। 
ज्ञान मात्र से उनकी तुष्टि न होती थी। "जगत असार है? की मावना के 
साथ, उनमें एक आध्यात्मिक वेचेनी थी, जो उन्हें हरदम कुछ न कुछ उत्तेजक 
कार्य करने को प्रेरित करती रहती थी । उन्होंने “पड़ोसी-विरोधी-सोसाइटी” 
नामक छात्रों का एक दल संघ्रटित किया था, जिसमें फरमी एक प्रमुख व्यक्ति' 
थे । उस संस्था का एक मात्र उद्देश्य लोगों को तंग करना था | उनकी शरारतें 
नाना-रूपिणी थीं--जैसे अधखुले दस्वाजे पर पानी की बाल्टी ,इस 
तरह रख देना कि, जो कोई उस दरवाजे से पहले निकले वह 
पानी से नहा उठे; अथवा जिस समय दर्ज में गम्भीर व्याख्यान हो रहा हो 
“उस समय बदबूदार पटाखा छोड़ देना। बदबूदार पटाखों की शरारत के 
कारण रासेत्ती और फरमी को - जिन्होंने उसे बनाया था-एकबत्ार विश 
विद्यालय से निकाले जाने का खतरा मोल लेना पद्म था | उनके ग्रयोगात्मक 
भौतिक-विज्ञान के प्राध्यापक छुइगी पूसियान्ती ने उनझो बचाया | वे बे 
सहिष्णु और सदह्दी निर्णय करने वाले व्यक्ति थे | “फैकल्टी? की विशेष रूप 


मिलने से पूर्ष की कु और पातें श् 


में मुहाये गपी भनुशासन-सम्बन्धी बैठक में, उन्होंने उन शापरों के विद्वच्तपूर्ण 
कायों थी दिशोप रूप से चर्चा बी, तर कहीं उनको जान बची। 

अपने एक विशेष मजाक पर उन लोगों बो विशेष गर्य था। “परोसी- 
गिरेधी-सोखाइटो ? के रादर्दों से कहा गया था कि, थे पीले श्रथबा छाल 
संग के रंगा एक छोटा ताता अग्नो जेग में हमेशा रखें । इस 
मजाक के लिए दो झादमी साथ निकलते और उनमें से एक अपने 
पूर्व निरिचत लदय हो हिसी मनोर॑जक अथय्रा विद्वचापूर्ण चर्चा में उसमा 
लेता । इसे शच दूसगा चाचा के साथ उसके कोट के बाजों में धोरेसे 
हाला डालकर बैद बर देता और किर सब खिसक जाते | जे टसका शिकार 
होता, यह झितनी भी मिम्नते करता; पर जत्दी मुक्ति मं मिलती । 


आओसाइटी' के सदस्प मी ताते वाले मज्ञाक से न बचते | बसंत के मौसम 
में एक दिन सुद्रद फरमी - जो मदा मुयह जन्दी उठते - उठे और जय सब 
| विद्या सो ही रहे थे, तभी कपद़े पहन कर तैयार हो गये । फिर, सामने के 
दरवा ने से धीरे से याहर निकतो और रबूला नार्मले के मामने दी विशालकाय 
सदियों से नीचे उतरे । रासेत्ती के मत्रान के सामने पहुँच कर, उन्दोंने अपनी 
सेब से दो पेंचदार मूँडियाँ नि+।लीं भौर एक दरवाजे में भौर दूसरा चौखड 
में कस कर, ताला बंद कर रिया। थोडी देर बाद लड़कों का एक दल राेत्ती 
क्री लिहवी के पास एकत्र द्ोंइर गछेत्ती को पुकारते लगा | अपने ही मकान 
में अपने को बंद पाइर रामेत्ती यहुत छन्घ हुआ आर लोगों ने उसे स्वयं 
अपनी शरारत का शिद्यर हुआ देखकर बद्य आनरंद लिया। 
रविवार को राखेतो और फरमी श्राल्पी एपाने घुमने चले जाया फरते। 
यह एपोनाइन पर्वतमाला का वह भाग है, जो पिसा के उत्तर में 
स्थित, है | रासेती बड़े तार के लिंग?! की तरह सजीव और हिरण 
की तरइ चुस्त थे | वे पद्ाड़ों को ढाल पर दौड़ते । फरमी की 
येंगे छोटी होने पर भी उनके कदम के साथ कदम मिलाने में 
समर्ष रहते। धर से शाम वो देर से ले टने पर, अक्सर रासेत्ती फरमी 
को अपने घर ले जाते | वह अपनी माँ के अगले पृत्र थे श्रीर अपनी माँ से 
, उ्दें बह स्नेह था। उनही मां नाटे बद की नारी थीं। पर, उनकी शरीर की 
शुलमा में उनमें जीबद अधिक या। उन्होने ही रासेत्ती के प्रकृति विशन 
के प्रति दवि को प्रोस्सादित दिया था। ओर, अग्र उन्हें थे चकित दृष्टि 
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मिलने से पूर्व फी कुछ और यातें २७ 
यदि कर्भी उनमें वाम परने को रुचि भी होती, तो प्रयोगशाला पी अस्त- 
ब्यस्तता, जंग, धूल घोर मझड़ी के जाले उन्हें झाम करने से रोक देंते। शीघ्र 
हो मौविक-विश्म में उनके दोनों छात्रों की गति उनसे कट्ठी अधिक दो गयी 
वे स्वर्य इस बात से अवगत ये। तमी तो उन्दोंन फरमी से “ सैद्धान्तिक- 
भौविक-पिशन ? पढट़ने यो बह । उनग कहना था--“ में गधा दोने पर 
भी, जो तुम करते ही, उसे सनी भीति समम लेता हूँ; क्योकि तुम् सुलझे 
हुए दिचारक हो। ” फिर मी कमी मिथ्या शिशचार के शिक्रार न होते । 
दे तत्तग वैपार हो गये थीर उन्होंने अपने प्राध्यायक वो श्ाइंध्टौन के 
सापेक्षबाद दा मिद्वांत पदाया | 
जुनाई १९२२ मे फरमी को भातिक विज्ञान में * डाक्टर ? की उपाधि 
मिली | उनका निरन्‍्ध रोयण्टेजेन विरण ( शर्थात एक्स-रे ) सम्बन्धी ध्रयोग 
के सम्बन्ध में या। उस पर उन्होंने मौस्तिक विवेबना मो प्रस्तुत की । उनके 
मापण मुनने के लिए सर्व साधारण उपस्यित रद सकते थे। फलतः उस 
विदसरिपद (अआराउता-मैग्ता ) में फरमी % मित्र उनकी विजय देखने की 
भाशा से उपरिथव थे। किन्तु, उन्हें निराश द्वोना पढ़ा। 
एक लम्बी मेज के पीछे उनके ग्यारह परीक्षक काला “गाउन? और 
चौकोर सिरेबाज्ी टोदियों पहने गम्मीर भाव से बैठे थे फरमी भी काला 
“गाउन ? पहने उनके सामने खड़े हुए शऔर बड़े ही आश्वस्त और निःत्ते- 
जनापूर्ण दंग से उन्होंने मापण आर्म्म किया। ब्योंज्यों ये थागे बढ़े कुछ 
परीक्षकों वो ज्हुआइयों बन्द द्वोगयीं, कुछ ने आश्चर्य से अपनी भीह ऊपर 
' कर लीं, और कुछ थाराम के साथ बैठे रहे और उनडी बात समझने दी 
* चेश्टी ही छोड़ दी। स्पष्ट था, फरमी वा ज्ञान उनकी कल्पना से कहीं भ्रधिक 
/ या! फरमी की * डिग्री ? तो मिली; किन्तु डिसी परीक्षक ने न ते उनसे 
४ हाथ मिलाया ओर न उर्दें बधाई दी दी | और, विश्वविद्यालय की शोर मै 
- ' थीसिस ? प्रकाशित करने का औपचारिक सममान भी उन्हें न मिला 
फरमी अपने परिवार में रोम लौट श्राये । 
"२९ मितम्बर की वे बालिग हुए और उससे.उम्तीस दिन बाद एक 
£ मदन ऐतिहासिक घटना घटी | 
/#._ मैं यहां देत्िदासिक? शब्द स्पष्ट कर दूँ नहीं तो, उस घटना के सम्बन्ध 
| ४ मैं, मेगे दृदूगत भावना स्पष्ट न हो पायेगी । व्यवहार और कोप में 
भ्द् 





5 परिवार में परमाणु 
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कर संयारियों के लिए बंद कर दिया गया था। ऐसे दी अयम विश्युद्ध 
मर 5 2 4 हज उजत 5 73230 ०४7 -२ 4 | कट्टर राज दाजोीं मी मनी 
| भा मु ॥ श्दा || ४4वीं हार | * 4) हा २॥4 || पट पढ़! २३ छत श्र दल 
में संगीस लगाये सैसिक, उस फाटक पर पारा दे गरी थे। फाटक को दू्शी 
करीर द्ित विसाओय दे! परोतसिनेस्था! मे निशय को खाना शोर्शराक्र 
फम था, क्योंकि उस पर यर्सी का यातायात बंद था। जिन थ्ाह्म हे 
कप करा कप ३९००३ + | व कर कक २३ 5७ पल अं च हि कर श्यं सु 
आंडस-कार्न थर घाजगाउया ने उस: रकरने का चेश को, उरन्ें सिपरादियों ने 
को ; 5 इनाह मनी धदीाग् ते 7 जाते टिय “द्व्ला 
पक ; उनके चालकों से पृदनाड़ु सी कर तब कहीं उरन्ट जाने दिया। विती 
ब्ोगीज ! ्द्र्यू थी. जिसमे काली कमी पढने युवक 
सांगाल का आर से एस ट््क श्ायी, अमन काली कमीज पढने युवक 
भर थ। ये जार-जोर से मारे लगा रहे थे | उनके पास ददली का भा था 
की 
ओर बह दवा म॑ लदरा गहा था| 

मरा बहन अन्ना आर भ चलती गगयी। हम दानां संदकर चल रहे भरे 
ताकि एक-दूसरे को ढादस बंधा रहे । हम 'वियाजा द? प्रिंसियें द! नेगोतों 


के बाजार में पहुँचे । रंग-बिर्गे छातों के नीचे मछली, मांस, फल और 
तरकारियों की दूकानें सुबद के समान ही श्रत्र भी वहाँ लगी थीं। दूकानरार 
और फेरीवाले जोर-शोर से एक-दूसरे से बातचीत कर रहे थे । उनके चेहरे 
से आश्चर्य और अनिश्चितता, थआ्शा और चिन्ता के भाव मलक रहे थे | 

उसके आगे बह शान्त भाग था, जहँ। हम हरे-मरे बगीचों से बिरे मकानों 
में रहते थ | वहाँ मी आज अन्य दिनों की-सी शांति न थी | यहाँ तक कि 
हमारे घर वाली छोटी-सी मामूली गली में भी चहल-पहल थी। ज्योंही हम 
अपनी गली के मोड पर मुद्ढे, काली कमीजें और मोटे कपड़े पहने तीन युर्वेर्े 
हमारे बगीचे के फाय्क से उत्तेजित अवस्था में तेजी से कदम बढ़ाते हुए 
निकले। 

ब हम मकान में घुसे तो देखा कि माताजी और पिताजी दरवाजे पर 
खड़े हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम लोग "हाल? में आये | तभी मेरी दृष्टि दो 
ऐसी चीजों पर गयी, जो वह पहले नहीं थीं, और हमारी गर्म कोर्यें की 
बालदार ' कफों ” के पीछे अघछुपी थीं। 

.. “यह क्या है! ” मैंने पूछा। जैसे ही और लोगों ने मी उस ओर देखा, 
जस ओर मेरी नजर थी, मेरी बहन और मेरे माता-पिता मी दुहरा उठे ८ 
बह क्या हैं ! ?? 





मिलने से पूर्व की कुछ और बातें ३१ 
फिर मैंने अपने झात्तीन से दो चादी फाल वाली छोटी कयारें बाहर निकाली ! 
मेरे पिता आश्चय माव से किन्तु सद्भदयता के साथ बीले-“वे लड़के ! 

उन लड़कों ने धोका दिया! लगता है, उन लोगों ने अपने समस्त हथियार 

पुलिस को नहीं सौपे | बाद में भयभीत होकर उन्दोने अपनी कठारे तुम्हारी 
आस्तीनों में छिपा दी | "” 

उन्होंने कह्य - “वे लड़के “फैसिस्ट ” थे और लगता है कि रोम के आसपास 
के ही रहने वाले थे। कूच के नियमित थादेश से पूर्व अन्य अनेक लोगों की तरह ही 
ये लोग छोटे-छ्लोटे दलों में था गये । अपने गाँवों में उन्हें जो कुछ भी हथियार 
मिल सके, उन पर उन लोगों मे कब्जा कर लिया। मुख्य पक्तियों से पूर्व ही 
वे रोम आ गये। उन्हें क्या करना है, यह जाने बिना ही जब वे अनिश्चय की 
दशा में धूम्त रहे थे, उन्होने मत्रिमंडल की ' घेरे की स्थिती” की घोषणा 
जो दिवालों पर तेजी के साथ चिपकायी जा रही थी, पढी । उन्होंने पढ़ा कि 
नगर का नागरिक शासन सैनिकों को सौपा जा रह्म है और सैनिकों को 
+कैसिस्टी! के आ्राक्रमण को रोकने का अदिश दिया जाने बाला है। 

“वे तीनों युवक यह जान नहीं पाये की फैसिस्ट-अऑन्दोलन से सहानुभूति 
रखने के कारण अधिक स्पष्ट भ्रादेश की प्रतीक्षा के बढ़ाने सेना कुछ न करेंगी; 
और, ये भ्रादेश तब तक जारी न होंगे, जब दक कि दादशाद “घेरे की 
स्थिति? के आदेश पर हस्ताक्षर नहीं कर देते और बादशाह श्रकल्पित 
,देता के साथ इस्तात्षर करने से इनकार कर देंगे। ” 

+ वे डर गये। उन्होंने समझा कि वे गिरफ्तार कर लिये जायेंगे 
और अवैधानिक रूप से शस््र रखने के अभियोग में सैनिक कासून के 
अनुसार उन्हें कड़ा दंड दिया जायेगा। उन्होंने हमारे घर में भाकर शरण 
ली। पिताजी का भाव उनके प्रति पितृवत्‌ था. किन्तु पूरी आशकारिता के 
आदी होने के कारण पहले उन्होंने कानून और शाति की बात सुनायी और 

' फिर, उन्हें उनके हथियार जमा कराने के लिए निकट की पुलिस चौही में 

से गये। उन्हें ध्यान ही न झाया कि वे अपनी कटारें द्विपा लेंगे। 

एनरिको फरमी ने-जैसा कि मुझे पीछे शात हुआ - उस दिन प्रातःकाल 
' भौतिक-विशान थाली इमारत में अपने विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ओरतसो 
मैरियो काखीनो फे साथ विताया था। ' डिग्री” ले कर पिसा से वापस आमने 

_, के बाद, वे अपने भविष्य के सम्पन्ध में बातें करने फारबीनो के यहाँ गये थे | , ४: < 

६ 


र्$ के 
परथ्चार में परमाणु 


३2० 

प्राकार के पीता - सीलरिया ? नामक पुराने द्वार पर पहुँचे | बद्द तार लगा 
कर सयारियों के लिए बंद कर दिया गया था। ऐसा ही प्रथम विश्वयुद्ध 
में भी दुआ था। यह बात ईने कभी देखी ने थी | श्रपनी राइफलों की नली 
मे संगीने लगाये सनिक उस काटक पर पहरा दे रहे थे | फाटक की दूसरी 
ओर स्थित वियाजाल दे! पोतरसिलेरिया! में नित्य की अयत्ा शोस्थराबा 
कम था, सर्यीकि उस पर बर्सो का यातायात बंद था। जिन थोड़ी सी 
मोच्य्कार्रो श्रीर घोदगादियों ने उसे पार करने की चेष्टा की, उन्हें सिपाधियों ने 
रोका ; उन चालकों से पृद्ठताद्ध की शरीर तब कटी उन्हें जाने दिया | ' विला 
वी और से एक 'दुक? आयी, जिसमें काली कमीजें पदने युवक 


ब्ोर्गीज ? 
थे जोर-जार से नारे लगा रहे थे | उनके पास इटली का भाडा था 


भरें थ। 
आर वह हवा में लद॒रा रह्य था | 

भेरी बदन प्यज्ना और भें चलती गयी | हम दोनों सटकर चल रहे थे 
ताकि एक-दूसरे को ढादस बैंथा रद्दे | हम “पियाजा द? ग्रिंसिपे द! नेपोली 
के बाजार में पहुँचे। रंग-बिरंगे छातों के नीचे मछली, मांस, फल और 
तरकारियों की दूकानें सुबह के समान ह्वी अब भी वहाँ लगी थीं। दूकानदार 
ओर फेरीवाले जोर-शोर से एक-दूसरे से बातचीत कर रहे थे। उनके चेहरों 
से आश्चर्य और अनिश्चितता, आशा और चिन्ता के भाव भालक रहे थे | 

उसके शआागे वह शान्त भाग था, जहाँ हम हरे-भरे बगीचों से घिरे मकानों 
में रहते थे | वहाँ भी आज अन्य दिनों की-सी शांति न थी। यहाँ तक कि. 
हमारे घर वाली छोटी-सी मामूली गली में भी चहल-पहल थी । ज्योंदी हम 
अपनी गली के मोड पर मुड़े, काली कमीजें और मोटे कपड़े पहने तीन युवक: 
हमारे बग्रीचे के फाठक से उत्तेजित अवस्था में तेजी से कदम बढ़ाते हुए. 
निकले। 
जब हम मकान भें घुसे तो देखा कि माताजी और पिताजी दरवाजे पर 
खड़े हमारी प्रतीज्ञा कर रहे हैं| हम लोग “हाल में आये। तभी मेरी दृष्टि दो 
गसी चीजों पर गयी, जो वहाँ पहले नहीं थीं, और हमारी गर्म कोटों की 
ब्ालदार “ कफों ? के पीछे अधछुपी थीं। 

“यह क्या है? ” मैंने पूछा। जैसे ही और लोगों ने भी उस ओर देखा, 
जिस ओर मेरी नजर थी, मेरी बहन और मेरे माता-पिता भी दुहरा उठे - 


“वह क्या है १? 


मिलने से पूर्व की कुछ और चातें झ्१्‌ 

फिर मैंने अपने आस्तीन से दो चौड़ी फाल वाली छोटी कटारे बाइर निकाली | 

मेरे पिता आइचर्य भाव से किन्तु सद्दनदयता के साथ बोले-“वे लड़के! 
उन लड़कों ने धोका दिया! लगता है, उन लोगों ने अपने समस्त इंथियार 
पुलिस को महीं सौंपे | बाद में मबभीत होकर उन्होंने अपनी कठारें तुम्हारी 
आस्तीनों में छिपा दीं! ” 

उन्होंने कह् - “थे लड़के “फैसिस्ट ' थे और लगता है कि रोम के आसपास 
के ही रने वाले थ। कूच के नियमित आदेश से पूर्व अन्य अनेक लोगों की तरह ही 
दे लोग छोटे-छोटे दलों में थ्रा गये । अपने गॉँवों में उन्हे जो छुछ भी हृधियार 
मिल सके, उन पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। मुख्य पंक्तियों से पूर्व दी 
वे रोम आ गये। उन्हें क्या करना है, यह जाने बिना द्वी जब वे निश्चय की 
दशा में धूम रहे थे, उन्होंने मंत्रिमंडल वी ' घेरे की स्थिती! की घोषणा 
जो दिवालों पर तेजी के साथ चिपकायी जा रही थी, पी । उन्होंने पढ़ा कि 
नगर का नागरिक शासन सैनिकों को सौंपा जा रहा हे और सैनिकों को 
+कैसिस्टों? के श्राक्मण को रोकने का झआादेश दिया जाने वाला है। 

“वे तोनों युवक यद जान नहीं पाये की कैमिस्ट-ऑन्दोलन से सह्यनुभृति 
रखने के फारण अधिऊ स्पष्ट शरादेश की प्रतीक्षा के बढाने सेना कुछ न करेंगी , 
और, ये भादेश तब तक जारी न होंगे, जब तक कि बादशाह “घेरे की 
शिथिति के भादेश पर दस्ताक्षर नहीं कर देते ओर बादशाह अ्रकल्पित 
ह॒दता के साथ हस्ताक्षर करने से इनकार कर देंगे। ” 

वे डर गये। उन्होंने समझा कि वे गिरफ्तार कर लिये जायेंगे 
और अवैधानिक रूप से शस्त्र रखने के अभियोग में सैनिक कामून के 
अनुसार उन्हें कड्ढा दंड दिया जायेगा। उन्होंने इमारे घर में आकर शग्ण 
ली। पिताजी का भाव उनके प्रति वितयत्‌ था, किन्तु पूर्ण श्राशकारिता के 
आदी होने के कारण पहले उन्होंने कादून और शाति की बात सुनायी और 
फिर उन्हें उनके हथियार जमा करने के लिए निकट की पुलिस चौड़ी से 
ले गये। उन्हें प्यान ही न झाया हि वे अपनी कारें दिपा लेंगे। 

एनरिको फरमी नें-जैसा कि मुझे पीछे छात हुआ - उठ दिन प्रातत्ाल 
मौतिइ-विशन बाली इमारत में अपने विभाग के अध्यक्त प्रोगेसर थोस्सो 
भेरियों थारबीनों के साथ बताया था। “डिप्री” ले कर पिसा से वापस आने 
के याद, वे भरने सविष्य के सम्सन्‍्ध से बातें करने कारवीनो के यदों गये थे। 


३० परिवार में परमाणु 


प्राकार के ' पोर्ता-सैलेरिया ? नामक पुराने द्वार पर पहुँचे | वह तार लगा 
कर सबारियों के लिए बंद कर दिया गया था। ऐसा ही प्रथम विश्वयुद्ध 
में भी हुआ था। यह बात मैंने कभी देखी न थी। अपनी राइफलों की नली 
में संगीनें लगाये सनिक उस फाटक पर पहरा दे रहे थे | फाटक की दूसरी 
ओर स्थित 'पियाजाले द? पोतसिलेरिया? में नित्य की अपेक्षा शोरशराबा 
कम था, क्योंकि उस पर बसों का यातायात बंद था। जिन थोड़ी सी 
मोटर-कारों और घोझगाड़ियों ने उसे पार करने की चेष्टा की, उन्हें सिपाहियों ने 
रोका ; उनके चालकों से पूछताछ की और तब कहीं उन्हें जाने दिया | ' बिला 
बोर्गीज? की ओर से एक 'दुक? आयी, जिसमें काली कमीजें पहने युवक - 
भरे थे | वे जोर-जोर से नारे लगा रहे थे | उनके पास इटली का भेडा था 
ओर वह हवा में लहरा रहा था| 

मेरी बहन अन्ना और में चलती गयी | हम दोनों सटकर चल रहे थे 
ताकि एक-दूसरे को ढाढ़स बँधा रहे | हम “पियाजा द? प्रिंसिपे द? नेपोली ? 
के बाजार में पहुँचे। रंग-बिरंगे छातों के नीचे मछली, मांस, फल और 
तरकारियों की दूकानें सुबह के समान ही अब भी वहाँ लगी थीं। वूकानदार 
और फेरीवाले जोर-शोर से एक-दूसरे से बातचीत कर रहे थे। उनके चेहरों 
से आश्रय और अनिश्चितता, आशा और चिन्ता के भाव मलक रहे थे । 

उसके आगे वह शान्त भाग था, जहँ हम हरे-भरे बगीचों से घिरे मकानों 
में रहते थे | वहाँ भी आज अन्य दिनों की-सी शांति न थी | यहाँ तक कि. 
हमारे घर बाली छोटी-सी मामूली गली में भी चहल-पहल थी । ज्योंही हम 
अपनी गली के मोड़ पर सुड़े, काली कमीजें और मोटे कपड़े पहने तीन युवक. 
मारे बगीचे के फाटक से उत्तेजित अवस्था में तेजी से कदम बढ़ाते हुए. 
निकले। 
जब हम मकान में घुसे तो देखा कि माताजी और पिताजी दरवाजे पर 
बड़े हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम लोग “हाल? में आये | तभी मेरी दृष्टि दो 
सी चीजों पर गयी, जो वहां पहले नहीं थीं, और हमारी गर्म कोटों की 
[लदार “कफों ? के पीछे अघछुपी थीं। 

“यह क्या है?” मैने पूछा। जैसे ही और लोगों ने भी उस ओर देखा, . 
जस ओर मेरी नजर थी, मेरी बहन और मेरे माता-पिता मी... 
: वह कया है १ ?? ह 4 
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मिलने से पूर्व की कुछ और बातें इहृ 


फिर मैंने अपने आस्तीन से दो चाही फाल वाली दोटो फटारें बादर निकाली] 

मेरे पिता आश्चर्य भाव से किन्तु रद्ददयता के साथ बोले-' वे जड़े! 
उन लडकों ने घोका दिया! लगता है, उन लोगों ने अपने समस्त इंपियार 
पुनिस को नहीं सौपे । बाद में भवभीत होकर उन्होंने अपनी कणरें नुग्यारी 
आस्तीनों में द्विपा दीं! ” 

उन्होंने कह्म - “वे लड़के 'पैसिस्ट! थे और लगता दै हि रोम के आसपास 
के ही रहने बाते थे। कृच के नियमित आदेश से पूर्व भन्‍्य अनेक लोगों की तरह दी 
वे लीग छोटे-छोटे दलों मे था गये । अपने गांवों में उन्हें जो छुछ भी इथियार 
मिल सके, उने पर उन लोगें से कब्जा कर लिया। मुख्य पेक्तियों से पूर्व ही 
वे रोम थ्रा गये। उन्हें क्या करना हैँ, यद जाने बिना ही जब ये अनिरचय थी 
दशा में घूम रहे थे, उन्होंने मंत्रिमंडल की ' घेरे की स्थिती? की धोपणा 
मो दिवातों पर तेजी के साथ लिपकायी जा रही थी, पी । उन्होंने पद्म कि 
नगर का नागरिक शासन सैनिक की सौपा जा रद्दा है और सैनिकों को 
फैतिस्टों! के थ्राक्रमण को रोकने का शादेश दिया जाने वाला है। 

“ये तीनो युवक यद जान नहीं पाये की फैसिस्ट-अन्दोलन से सहानुभूति 
रखने के कारण शविक रपट आदेश की प्रतीक्षा के वहाने सेना बुद्ध न करेगी ; 
और, ये आदेश तब तक जारी न होगे, जब दक कि वादशाई “परे की 
स्थिति ? के श्रादेश पर दस्ताक्षर नहीं कर देते और बादशाह श्रकल्पित 
रहता के साथ इस्ताक्षर करने से इनकार कर देंगे।? 

वे डर गये। उन्होंने समका कि वे गिरफ्तार कर लिये जायेंगे ' 
और अ्रचैधानिक रूप से शस्त्र रखने के अमियोग में सैनिक कानून के 
अनुसार उन्हें कड़ा दंड दिया जायेगा। उन्होंने इमारे घर में आकर शरण 
ली | पिताजी का भाव उनके प्रति विदृबत्‌ था, किन्तु पूर्ण थाशकारिता के 
आदी होने के कारण पदले उन्होंने कानून और शाति की बात सुनायी और 
फिर उन्हें उनके हथियार जमा कराने के लिए, नि4ठ की पुलिस चौरी हे 
ले गये। उन्हें ध्यान द्वी न आया कि वे अपनी कटारे छिपा लेंगे। 

एनरिंको फरमी ने-जैसा कि मुझे पीछे ज्ञात हुआ - उस दिन प्रातःकाल 
मौतिक पिछ्ान घाली इमारत में थपने विभाग के अ्रध्यक्ष प्रोफेसर ओरसो 
रियो कारबीनो के साथ विताया था। ' डिग्री? ले कर पिसा से वापस त्याने+- 
के बाद, वे अपने भविष्य के सम्बन्ध में बातें करने फारवीनो के येहों हर 


परिवार मे पय्माणु 


कोई युवक - जिसकी कोई सरकारी ट्रैसियत न हो- पढली बार जब हि 
ऐसे व्यक्ति से मिलने जाता है, जिसकी जमी हुईं प्रतिष्ठा और ख्याति हो, तो 
उसमें निश्चय ही मिमाक और आतंक की भावना दोती है। प्रोफेसर कारवीनो 
इटली के “संसद ? के सदस्य थे और सरकार में महत्त्वपूर्ण: व्यक्ति 

वे पहले एक बार मेत्री रह चुके थे और फिर होने वाले थे | उन्हें मिलन 
सार, आधुनिक भौतिक-विज्ञान में पारंगत, दसरों की बात सुनमे-के लिए ता 
तथा बातें करने.में सरल पाकर फरमी आश्वस्त' हुए। दूसरी ओर, कारबीन 
ने, युवक्:के ज्ञान से प्रभावित होकर, बातचीत के निर्मित्त उन्हें:अवकतर 
आति रहने के लिए प्रोत्साहित किया | 


इस प्रकार २८:अक्टूबर के प्रातःकाल फरमी कारबीनो के कार्यालय में 
थे | इस बार उन लोगों ने मौतिक-विज्ञान के सम्बन्ध भें कोई वात न की और 
न उन्होने कोई भावी योजनाएं ही वनायीं | कारबीनो राजनीतिक स्थिति मे 
उलमे-हुए थे | “ फैसिस्टि ” नेता मुसोलिनी की टिसात्मक प्रन्नत्ति उन्हें पसन्द 
न थी। उस युवक (मुसोलिनी ) में कठोरता और निर्ममता भरी थी। 


उसके आदेश से जो सेना रोम सें प्रवेश कर रही थी, उससे देश..के हलिंए 
खतरा उपस्थित हो रह्य था। 


बह बोले---“ मंत्रिमंडल ने “घेरे की स्थिति? की जो घोषणा की है, मई 
समस्या का कोई हल नहीं है। उससे तो कुछ मी भला होने का नहीं | यदि 
बादशाह उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो ग्रहयुद्ध:होने की आशंका है। सेन 
: को लड़ने के लिए आदेश दिया जायेगा। यदि सेना ने आदेश माना और 
“फेसिस्टों से न मिल गयी, तो उसका निसंदिग्ध परिणाम यह होगा #िं, 
“फैसिप्टों ? के पास हथियार नहीं है, कल्ले-आम का दृश्य उपस्थित थे 
जायेगा। कितने खेद की बात है! कितने ऐसे युवक्र मौत के घाट उतर 
जायेंगे, जिन्हें उपासना के लिए. किसी आदर्श की तलाश थी और उहे 
5 फसिज्म ? से के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला [| ? 

« ते क्या आपको बादशाह के हस्ताक्षर करने में सन्देह है ? क्या आप 
सममभते हैं कि वे मंत्रिमंडल के विरुद्ध जायेगे ! उन्होंने सद्दैच मंत्रिमंडल का ही 
आजुमरण किया है; कमी वे स्वये अग्रसर हुए हों, ऐसा कमी नहीं हुआ। ” 

कारबीनो एक मिनद तक सोचते रहे | फर बोले- “झ मे समझता 
हूँ कि ऐसा सम्भव है कि बादशाह हस्ताक्षर न करें | थे हिम्मती आदमी हैं।” 


४४ | 
पं 


मिलने से धूप को फुछ और घातें झ्दे 
# तब तो अ्री मुझे आशा दे... ” फरसी ने कहा। 


% शाशा ह किस बात की १ मुक्ति की श्ाशा नहीं है! यदि बादशाह ने 
इस्ताचर मे डिया, तो निश्चित है कि हमारे देश में मुसोलिनी के अधिनायकत्व 
में * डिक्टेटरशिप ? ( तानाशादी ) कायम होगो। ? 


शाम को फरमी ने इस बातचीत की चची अपने परिवार वालों से की | 
तब तक बादशाह के दृस्तालर करने से इनकार करने वी बात लोगों की मालूम 
हो चुकी थी। फरमी को कारबीनो के निर्णय को प्रौढ़ता और दिव्य दृष्टि में 
पूणें विश्वास था। उनके मन में इस बात की किंचित्‌ मात्र शेका ने रह 
गयी थी के ' डिक्टेटरशिप ? ( तानाशादी ) कायम द्वोने वाली दी है | 

अंत में, उन्होंने यड़े ही तटर्य माव से भविष्यवाणी की-“ इसका अर्थ 
यह है कि मेंरे सरीखे युवकों को देश छोड़ना पढ़ेगा !?” 


“देश छोइना पढ़ेगा !”” - उनकी बहन ने वड़ी चिम्ताभरी भातुरता से 
पूछा । भेरिया स्कूलों में लैटिन और ्रीक (यूनानी ) पढ़ाने की तैयारी कर 
रही थी। विद्वान होने के नाते, स्थय॑ उन्‍्हेनि पुराने ग्रैथों को पढ़ना शुरू कर 
दिया था | सांस्कृतिक परःपरा, पूर्वजों के गौरव, पूर्वजों से प्राप्त वेशानुगतत 
कम, ब्तमान में अतीत की मेंकी, एवं उने सब अनिवामे बनन्‍्धने को जो 
किसी को अपने जन्म देनेवाले देश से बेंचि रखती है, घह पूरी त्तरह मानती 
थीं। देश छोड कर जानेछा श्र्थ था-उन समस्त बधनों को एकाएक तोड़ 
देना, ऐसी शप्टीयत्ा के विरुद्ध आचरण करना, जो परिवार से बैथे रहने 
भर अपनी अधिक उदार मांबना ( लिब्ररसिज्म ) के अन्तर्गत आगे बढ़ने 
को प्रोत्यादित कर रहो थी । 

“देश छोड़कर जाना ३ पर कह १” -उन्होंने पूछा 

फरमी ने कंधा हिलाया और बोले-/ कही मी! दुनियां बहुत बड़ी है।? 

पर थे, कही गये नहीं! पूरे सोलह वर्षों याद, लगभग उसी दिन, थे 
इटली चछोइकर संयुक्त रापू थमरीका आये | लेकिन, इससे उन्हें मविष्यद्र्ट 
नहीं कह जा सकता | 

_ : आगले जाओ में, इटली के शिक्षा-मेत्रणालय से वृत्ति प्राप्त कर विख्यात 


भौतिक विज्ञनपैता मैक्स यान से भौतिक-विशान की शिक्षा ग्रात करने फर्मी 
अ्यरीी, ३०२०३ कि ० अपपिका यु 


३४ परिवार में परमाणु 


गार्टिजन में पहले-पहल उन्हें सम्पत्ति की ठ॒र्शी चखने को मिली | उस समय 
जमनी में वडी तेजी से मृद्रास्फीति हो रही थी। फरमी अपनी दबृत्ति की 
साप्ताहिक किश्तों को बढ़े हुए लाभकर दर से बदलने लगे | कभी-कभी उनके 
मन में उस आदमी की तरह खेद भी होता, जिसने सुबह मुनाफे का लगनेवाला 
सौदा किया हो, पर तत्काल ही अनुभव करता हो कि यदि वह शाम तक रुक 
जाता तो उसे मुनाफा दूना हुआ होता | फिर भी, धनी तो वे थे ही और धन 
से मिलने वाले सुखों का उन्होंने अनुभव भी किया | गार्टिजन में सात महीना 
रहने के बाद, फरमी ने अपनी बचत से अपने लिए, एक नयी साइकिल 
खरीद ली | 


कुछ भी हो, फरमी के जीवन में आर्थिक सुरक्षा के साथ बौद्धिक 
उसका न आ पायी | जर्मनी में उनकी कप पुनः लौट आयी | उससे उनके सामा- 
जिक व्यवहारों में बाधा पढ़ी । भाषा की परेशानी उन्हें न थी | गाटिंजन जाने 
से पूर्व ही, वे थोड़ी-थोडी जर्मन-भाषा बोल लेते थे | और, वहाँ पहुँच कर 
उन्होंने शीघ्र ही उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया। फिर भी, उनमें यह 
भावना बनी रही कि, वे एक विदेशी हैं और प्रोफेसर बार के इर्द-गिर्द: 
रहने वालों के समाज के नहीं हैं । 

प्रोफेसर बाने स्वतः बड़े दयालु और सहिष्णु व्यक्ति थे । पर, वह यह भँप 
न सके कि रोम से आया युवक वाह्य आत्मविश्वास रखते हुए भी उस 
समय जीवन की उस अवस्था से गुजर रहा है, जिससे अधिकांश युवक बच 
नहीं सकते | फरमी अनिश्चितता में भटक रहे थे और विश्वास हूँढ़ रहे थे | 
उनके अन्तभन में कामना थी कि प्रोफेसर मैक्स बाने उनकी पीठ ठोकें ! 


फरमी जानते थे कि, इटली में वैज्ञानिक उन्हें बड़ी ऊँची नजर से देखते 
हैं। साथ ही उन्हें यह भी मालूम था कि अन्धों में काना ही राजा होता है| 
लेकिन, वह यह कैसे जान पाये कि भौतिकवेत्ता के रूप में वे काने हैं या दोनों 
आँखों वाले | वे जानता चाहते थे कि विश्वद्धू माप से उनकी योग्यता कितनी है! . 


क्या वे प्रोफेसर बार के इर्द-गिर्द के युवक वैज्ञानिकों का-जिनमें 
वरनर हीसेनबरग भी थे-मुकाबला करने में सक्षम हैं! 


गार्टिजन के वे सात महीनें यों ही बीत गये, उन्हें कुछ लाभ न॑ हुआ | 
हो, अनिश्चय का भाव उनमें अवश्य आ गया [ ः 


पक स्कूछ का जन्म इ्५ 

फरमी यो आकांतित 'शावासी? कहीं एक वर्ष बाद लीडेन के 
प्रोपेसर एजपेसट से झिली | तर तक उनकी दृत्ति की अवधि समास्त दो गयी। 
वे रोम लौट झाये और यहाँ विश्वविद्यालय में उन्हे प्रारम्मिक (बेसिक) गणित 
पढ़ाने का काम करना पड़ा । इसी बीच पहली बार मे उनसे मिली | 


श्र 
एक स्कूल का जन्म 


१६२६ के अंत में! फरमी स्थायी रूप से रोम में जम गये थे | अब उन्होने 
अपनी 'टिरेलीन! की 'जैकट! और 'निकर” उतार दी थी और एक कसा सा 
+ सूट” पहनने लगे थे, जो उन्हीं के चेहरे से मिलते छुलते रग का था। भग्र 
बे रोम-विश्वविद्यालय में भौतिक-विश्ञान के पूरे प्रोफेसर हो गये थे । 


मेरे-सरीखी साधारण छात्रा वी द॒ष्ट में ' प्रोफेसर ? महत्व और शआादर की 
चकाचीध से ओोतप्रोत हुआ करता है | पिछली गर्मियों में जब में उनसे मिली 
थी, में उन्हें चिद्ाया करती थी।श्रत्र जब मैं “प्रोफेसर फरमी!? से 
मिली, तो मन में देध भावना थी। किन्त, युवक मौतिक-विज्ञान-वेत्ता ने, जो 
अपने से तृद्धतर सहयोगियों में समादर करने की प्रेरणा दे सकता 
था, अपने को युवकों के स्तर पर उतार लाने की अद्भुत्‌ क्रमता दिसायी। 
मुमे सगा कि राज भी मैं उनसे बिना किसी मिमक के बाते कर सकती हूँ । 
अवसर रविवार को मैं उनके दल में सम्मिलित होकर देहात में घूमने या 
रोम के मुख्य पार ' विला-बोगौज ' में टइलने जाती । हमारी मैत्री बनी रही ! 


उसी वर्ष के श्रन्तिम दिनों में, फरमी ने हमें अपने मित्र फ्रशे रासेत्ती का 
परिचय कराया; बह लम्बे कद के आदमी थे, और उनके सर से बाल बहुत 
कम थे | उनकी ढुड्डियों से दृदता प्रकट होती थी चर उनकी ऑँखों में 
मनुष्य को भेद जाने वाली पैनी दृश्टि थी। मुझे जिस बात ने अधिक 
प्रमाचित रिया, बद यद था कि, वे भी ठोक उसी लड़जे से बात 
करते थे जैसे फरमो--कुद अजीब ढंग से धीरे-धीरे, हलके युनगुनाइट में 


न्‍ रू 
का अयुव आा | 
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दोते ये | रासेत्ती और फरमी का रोम आना संयोग था मी नहीं। उसका 
शक कारण था- भौतिक विशान-विभाग के अध्यक्ष ओरसो मेरियो कारबीनो, 
जो संसद के सदस्य भी थे, कुंड दिनों से अयनी शाला के सम्बन्ध में बहुत 
ऊँचे स्वप्न देख रहे ये | 


कारबीनो माटे कई के रुकूर्ति से भरे हुए आदसी थे | उनका जन्म 
सिपिली में हुआ था। शरीर, उनमें भ्रधिकाश पिसिली-बातियों में सामान्यतः 
पाये जानेबाले गुण थे-तेश मस्तिष्क, सटीक निर्णय और संबरपकारिता ! 
ये गुण कारबीनों के लिए असीम प्रेरक थे। उनमें किसी भी लक्ष्य को 
प्रात्त करन की क्षमता थी । वे स्वनिर्मित व्यक्ति ये और राजनीति में उन्हें 
महत्वपूर्ण और अमावशाली पद प्रात था । दुनियादारी में वे इतमे चतुर थे 
कि, कभी “फाप्तिश्ट ! दल में न होते हुए भी उन्होंने मुमोलिनी के मेतिसेडल 
में मंप्रिपद प्राप्त करने का जादू कर दिखाया या । 


सिनेटर क्रारबीनों क्रो इस बात का पता था कि इटली में मौतिक-विगान 
का विक्रांत झुक गया है। उनकी पीदी में लोग गैलिलियो और बोल्ट की 
प्राचीन सपलताओों पर गर्व फरके ही रद जाते थे और उस परम्पग को बनाये 
रखने के लिए किंचित्‌ माध सचेष्ट न थे। गणित से सम्बन्ध रखनेगाले 
भौतिक-विशान-ैत्ताओं फो छोड़कर, जो बस्तुतः गणितश ही थे, कारमीनो ही 
इस शताम्दी के ऐसे भीतिकरशासखी थे, मिनका कुछ महत्व था। 
प्रौड़ अगर्था प्राप्त करने पर, उनका समय राजनीतिक दायित्व और उद्योगों 
सम्सन्धी परामार्सता के पदों के बीच पैंट गया था। यद्यपि उन्दोंने सक्रिय 
अतुमंधाग काम एकदम छोड़ दिया था, पर उनका दिल और दिमाग अप भी 
मौतिक-विज्ञान में रमा हुया था। उनके मन में एड ऐसे बडे स्कूल की 
इस्पना थी, जो रोम में पनर कर विस में ख्याति प्राप्त ूरे। 


उनके लिए किसी बात का ध्यान ग्ें,झाता दी चुनोती के सम्रान था। 
उनका रप्प्त साझर होना दी चाहिए ! 


अब्चे सरल की स्पायनों को दिशा में पदता बाय सोग्य ब्यक्तियों का 
पक करना है । फततः झुद् समय से बारदीनों परमी को रोम घुला कर 
स्थायी पेद् देने प्रो थात पर वियार कर रहे थे। १९२३-२४ के रिखय- 
सत्र में परमी ोम में छरशिनषक थे और रगापन- रा एवं दिशन के द्वाप्रों को 
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पक स्कूल का जन्म डे 
के सिद्धान्त का पंडित था और उसे स्वीकार फरता था और दूसरा उस पर 
विश्वास ही नहीं करता था। 

प्रतियोगिता के परीक्षकों का भी दल विभक्त था-तीन तो आई॑स्टाइन-विरोधी 
ये और कैबल दो-लैवी सिविता और वालतेरा-भाईस्टाइन के समर्थक ये | ये 
दोनों ही अन्ताराट्रिय ख्याति के व्यक्ति थे और दोनों ही रोम में प्राध्धापक थे। 
इन दोनों की दृष्टि उदार थी और नये वैशानिक विकासों में भी उनकी 
झचि थी । फरमी से मिलने और हिद्धान्तों को तत्काल ग्रहणा करने की 
शक्ति और निर्मेय को मूल तत्व में ढालने की चमता के परिचय के अनेक 
अवसर उन्‍हें मिल थे | फरमी उनझे ही उम्मीदवार ये । 

अन्य तीन परीक्षक ने एक अन्य व्यक्ति गियोवान्नी जियाजी का 
समर्थन किया, जो श्रथेड़ उम्र के इंजीनियर थे और जिन्होंने फरमी के 
जन्म से आठ वर्ष पूर्व “डिग्री? प्राप्त की थी। एम. के, एस 
इकाई-प्रणाली के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ ख्याति प्राप्त की थी। यह भौतिक- 
विज्ञान की आधारभूत इकाई के गणना का नवीन द्वग था, जिसमें कुछ 
मुबिधाएँ थीं। उनके समर्थकों ने उनकी प्रौदृता, उनकी गवेपणा के 
महत्व, भौर उनकी कल्पना एवं रिद्धान्त-सम्बन्धी क्ममता पर जोर दिया। वे 
सर्वप्रथम माने गये और प्रतियोगिता वाले पद पर उनकी नियुक्ति हो गयी। 

भौतिक-विशान सम्बन्धी गणित का कोई और पद रिक्त न थां। अतः 
फ़रमी फ्लोरेंस में ही पड़े रहे। १९२६ में कारबीनो ने जब उन्हे बुलाने का 
विचार किया, उस समय वे उस स्थायी पद के लिए उपलब्ध थे। उस पद के 
लिए वे योग्य भी थे | विगत एक वर्ष में उनकी ख्याति भी बढ़ गयी थी। 
उन्होंने / आन द क्वाणिट्जेशन आफ ए परफेक्ट मोनाद्यमिक गैस” पर 
आंकड़ों से युक्त दिद्वान्त प्रकाशित किया या। यह ऐसा कार्य था, जिसकी गणना 
सैद्धान्तिक भौतिक-विज्ञान के विकास-सम्बन्धी उच्तम शोधों में की गयी । 

कुछ वर्षों से फरमी ऑँकड़े-सम्बन्धी कुछ प्रश्नों में रचि लेने लगे थे - 
यथा अणु ( मालेक्यूल ), परमाणु ( एठम ) तथा “इलेक्ट्रोन' के स्वभाव 
किरण-प्रस्कुरण में शक्ति का वितरण ! उन्होंने विशुद्ध और परिकल्पित 'गैस' 
के व्यवह्वार पर काफ़ी विचार किया था। ऐसी “गैसः किस निश्चित नियम को 
मानती है, यह प्रन कुछ दिनों से उनके मस्तिष्क में चक्कर काड रहा या। 
कोई ऐसो तथ्य-जिससे उसका पूर्ण समाधान किया सकता है-खो रहा था। 
पर, बह क्‍या तथ्य है, इसे वे जान नहीं पा रहे ये ! 


छ० परिवार मे परमाणु 


वैज्ञानिक निर्मेम बहुत कम ही स्वतंत्र होते हैं। उनके “समाधान 
प्रायः परस्पर गुँथे होते हैं। दस वर्षों से अधिक समय से सेद्धान्तिक अध्ययन 
की दिशा परमाणु ( एटम ) के पूर्ण विवरण और परमाणविक स्वभाषों के 
जानने की ओर थी । प्रयोगों से प्राप्त तथ्यों के उलमे हुए ढेरों को व्यवस्थित 
करके उन्हें समझने का प्रयास जारी था। वह परमाणविक-भौतिक-विशान 
का उत्कर्षकाल था। नये-नथ्रे सिद्धान्त (स्योरी), नये-नसे प्रनियम (प्रिंसिपल ) 
ओर पुरानी धारणाओं पर नया प्रकाश डालने वाले विचार शोधे ओर 
प्रकाशित किये जा रहे थे | 
९२५ में आस्ट्िया में जन्मे एक भीतिक-विशान -वेत्ता घुल्फगेंग पाली ने 
न्य्टि (न्यूकेलस) के चारों ओर घूमते हुए परमाणविक इलेक्ट्रोन (एटमिक 
इलेक्ट्रॉस ) की शक्ति का अध्यापन करते हुए अपवर्जन ( एक्सवल्यूजन ) के 
रिद्धान्त अविष्कृत किया था, जो वेजशञानिक भाषा की विशुद्धता में पड़े बिना इस 
प्रकार व्यक्त किया जा सकता है - / न्यष्टि (न्यूकलस ) के चारों शोर की 
प्रत्येक घुरी पर केवल एक ही इलेक्ट्रोन होगा।” अविलम्ब फरमी ने 
उस सिद्धान्त की विशुद्ध गैस ( परफेक्ट गेस ) पर चरितार्थ कर दिखाया | 
उन दिनों शोध के लिए फरमी के पास काफी समय था । फ़ोरंस 
विश्वविद्यालय की भीतिक-विज्ञान की प्रयोग-शाला शआरसेत्री में उस विख्यात 
पहाददी पर थी, जद गेलिलियों ने अपने श्रेतिम दिनों में अपना आवास बना 
रखा था ओर जी उनका निधन हुआ था। छ्लारेंस-विश्वविद्वालय में पदते 
समय फरमी आरसेत्री में ही रहते थ। अपने मित्र रासेती का अनुसरण कर 
ये बाण दिपकोदियां के पकदने भें बिताते । बद्यवि उनके सम्बन्ध में लोक 


विश्वास है, ६ उनकी शरर में दुप्र श्रास्माएं निवास करती है; पर थे पूर्णतः 


निरारद थी। फरमी ओर सामेत्ी पकडी हुई लिप लियों को भोजन 


ग्मीण बालाओं को परेशानी का आनन्द उद्यान #े 


मे पगरने 





एक स्कूल का जन्म छ्रे 


को निरखते रहते! फरमी जीव-वैज्ञानिक न ये | उन्हें उस छोटी सी 
दुनिया में कोई आकर्यण न था | इस ताक में कि छिपकली ( गेकको ) 
नजर आवे और ये डोर खींचे, भूमि पर निगरानी रखते हुए भी वे अपने 
मस्तिष्क को खुलकर विचस्ण करने देते। उनका अरद्धचेतन (सब - 
कोशास ) मन पाली के प्रनियम (प्रिंठिपल ) और विशुद्ध ( परफेक्ट ) 
गैस के सिद्धास्त पर काम करता रहता। उसी श्रद्धच्ेतन की गहराई से 
बह खोया हुआ तथ्य भी निकल पड़ा, जिसकी फरमी को बहुत दिनों से 
तलाश थी किसी मैस के कोई मी दो परमाणु एक द्वी वेग ( वेलासिटी ) 
से नहीं घूमते।” अथवा मौतिऊ-विज्ञान-वैच्ा के शब्दों में-४ किसी पूर्ण 
मोनाटोमिक गैस के श्र॒णों के लिए. सम्मव प्रत्येक ऊर्जाणु कर्मपष्यता 
(क्वैंटम ) की दशा में केवल एक ही परमाणु ( एटम) होगा। ” इस 
सिद्वास्त से ही प्रेरित होकर * गैस ? के व्यवहार के सम्बन्ध में फरमी ने पूर्ण 
आकलन (कैलकुसेशन) प्रस्तुत किया जो 'फरमी के ओकिडे? 
(फरमीय रंटेट्सिस्टिक्स ) के नाम से विख्यात है। बाद में, इसे ही 
फरमी तथा अन्य मैतिक-शाह्नियों के अनेक क्रियाओं के समाधान में 
प्रयोग किया, जिनमें घातुओं की ताप और विद्युत-संग्रहणा भी है। 


जिन दिनों कारवीनो ने सैद्धान्तिक -भौतिक - विज्ञान के अध्यापक का 
नया पद स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, उन्हीं दिनों फरमी का आँकड़ों 
थाला शोध प्रकाशित हुआ था। विशन की “फैल ल्टी ? ने प्रस्ताव को 
स्वीकार कर जिया और कारबीनों के विशिट व्यक्तित्व के कारण शिक्ता- 
मेत्री से आवश्यक प्राविधिक शआदेश भी श्राप्त हो गग्मा । नये पद के लिए. 
प्रतियोगिता १९२६ की गर्मियों में श्रयोजित हुईं और फरमी को प्रथम स्थान 
मिला | बिजयी तोन श्रातेदकों की यूज्री में द्वितीय फरमी के पुराने मित्र 
एनरिको परसीको भे)वे अ्रध्यापन के लिए फ्लीरेंस चछे गये । तीसरे 
सफल व्यक्ति ऐल्दो पाग्रेमोली दो वर्ष पश्चात्‌ उत्तरी छुच मद्रासागर में लुप्त हो 
गये । ये उत्तरी भ्रुव॒ जाने वाले अ्भागे इटालियन अभियान के सदस्प थे । 
फरमी को रोम में जमद मिल गयी और उसी वर्ष अक्टूबर में उन्होंने 
पढ़ाना भी शुरू कर दिया। 


लेकिन, अकेले एक व्यक्ति से किसी स्कूल का निर्माण नहीं होता | अन्य 
योग्य व्यक्तियी वी सोज करते हुए कारबीनो की दृष्टि रासे्ती एर पी! 


एफ स्कूल का जन्म ३ 


भौतिकशरिशन श्रीर रसायन विज्ञान की कक्षाएं उन दो भवनों मै चलती 
यों, जो श्राज्र मी वया-पेनिसपेनों के किनारे पदाट्ी भूमि पर खड़ी दै। दोनों 
मवनों के बीच की कंकरोली सडक के दोनों ओर बेंस और “ पाम ” के बृत्त 
लगे थे । १८७० से पूृश्ठ उस भूमि पर दो मठ थे | उस वर्ष पोष के हाथ से 
रोम का धार्मिक राज उठ कर नवसंत्रटित इठली के संयुक्त-राज्य की सेना के 
अधिकार में चला गया। नयी सरकार उदार और श्रगतिवादी थी। दोनों 
मठ और उसके चारों ओर की भूमि भौतिइ-विशान और रसायन-विशन के 
शिक्षण के लिए दे दी गयी 


तत्कालीन रसायन-शास्तियों ने इस मठ को अपने कार्य के अनुरूप 
समझा । उसके चारगें ओर के बरामदों को कॉँच की दीवाजें लगा कर प्रयोग- 
शांलाओक़े रूप में बदल लेने के सित्रा और दुछ न किया गया। बीच में स्थित 
पत्थर के ईँए को घिरनी और पानी की याल्टी सहित यथावत्‌ छोड़ दिया, 
मानों वे अयोग में हे। बाह्य रूप में उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। 
रसायन विज्ञान का ऊँचा, भारी-मरकम एवे शअनाकर्तफ भवन विशान- 
शाला की भ्रपेता जेलखाने-सा लगता था। 

भीतिक-शांख्रियों फो कोठरियों को कक्षाओं के रूप में परियर्तित करना 
मे जैंना | उन्होंने मठ यो गिरा कर शआधुनिक ढेग का भवन बनाने का निश्चय 
किया। लेकिन, जो मिज्नुणियों वहाँ शवादियंसे रह रद्दी थीं, उन्होंने निकलने 
से शनप्रार फर दिया। धमही अपथया लालच कुछ भी ने चला | 
अस्ततोग्ता भौतिक -शामियों ने ' वसैम्दिपरी ! (सेना) का एक दसस्‍्ता मठ के 
पहाओं मार्ग वी श्र रवाया किया। 'बरग्लियरी' विशेष रूप से प्रशिक्षित तेज 
दौइने यानी पैदल सेमा थी, मितकी टोपियों में पर लगे हुए थे । विश्वस्त 
य॒त्रों से मैने मुना है, कि जब मिशुणियों ने सेना भ्राते देसी, तो ये अपना 
योरिया विश्तर सम्दाजते भागी। 

नपी इमारत वो यास्तुस्ला में गम्मीरता थी। उसका नियोजन दूरदर्सिता 
भौर साधन-सम्पक्त ढेग से क्रिया गया था। मिन दिनों में पिशवविद्यालय में 
थो, बह पूर्णस्पेण यूरोपीय थी। 

कारबीनो एड बढ़े कमरे में पशते थे, मिसमें थागे से पड़े थी दौशल 
तह सीडीसुमा दय से रंगे सलगी थीं। भ्रप्णपू वी मेज एफ ऊँसे 
* ऋषुतरे ' पर थ। झाररीनो नादे छोर भोरे शोने फे कारछ अऋपनी मेश 
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के पीड़े से वे बहुन थोड़े नथर थाते थे। जब वे चबूतरे पर उद्धलते हुए कदमों से 
चढ़ते श्रथवा झटके के साथ “ब्वैकोई ! की ओर जाते और काफी 
ऊपर लिखने की चेश में अ्रतने शरीर को भूमि से ऊपर की और उठाते 
तो वे ब्रिदयक-लसे लगते। पर, जब बह भाषण देने लगते तो दर्ज में पूरी 
शांति छा जाती | पूरे दर्ज का ध्यान उनके चमकते सर पर केख्रित हो 
जाता | नाटे कारबीनों उस समय बड़े प्रभावोत्यादक लगने लगते ! 


एक दिन सिनेटर कारबीनो ने कक्षा में एक घोपणा की। वे बोले “में 
दो-तीन प्रतिभाशाली ऐसे छात्र चाहता हैँ जो इंजीनियरिंग छोड़ कर भौतिक 
विज्ञान पढने चले आयें। में उन्हें विद्यास दिला सकता हूँ कवि यह असाधारण 
अवसर है। अनुसंघान की दृष्टि से आधुनिक भौतिक-विज्ञान लामकर ह। 
विश्वविद्यालय में भौतिक शाह्नियों की संख्या श्रमी दाल में शढ़ायी गयी है और 
वे कुछ छात्रों पर वैयक्तिक ध्यान देकर सर्वोत्तम प्रशिक्षण देने को तैयार 
हैं। हालाँकि भें विधिवत गारंटी? नहीं दे सकता ; किन्तु अध्ययन के वर्दि 
भविष्य की स्थिति बहुत अच्छी जान पड़नी है। ” कारबीनो जिस समय वैंचों 
की पाँतों की निरख रहे थे, उनकी आँखें एकाग्र और शोध से भरी दो काले 
बिंदुओं के समान लगती थीं | उन्होंने एक बार पुनः अपनी वात हुढ॑रायी 
ओर कहा --“ मैं ऐसे सर्वोत्तम छात्र ही चाहता हूँ, जिन पर व्यय किया 
गया समय और श्रम सार्थक सिद्ध हो। ?! 


कारबीनो के अनुरोध का प्रभाव केवल एक छात्र पर पढ़ा | उसका नाम 
था-अदोआदों अमालदी | वह केवल दो वर्ष पूर्व रोम आया था। उस समय 
उसके पिता, जो पहले पाडुआ-विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर ये, रौम 
विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए थे | अदोअदों इंजीनियरिंग कक्षा के द्वितीय 
वर्ष का छात्र था और कारबीनो के वर्ग में विद्युत्‌ का अध्यापन करने आंत 
था | उम्र तो अठारह वर्ष की थी; पर देखने में वह बहुत-ही कम उम्र कीं 
लगता था | मूँघराले भूरे घने वालों के बीच उसका चेहरा कोमल और 
गुलाबी दिखायी देता | उसके होठ भरे थे और उसका रंग मूँगिया था | 


अमावरी और मैं, दोनों अच्छे-खासे दोस्त थे | जब हमारे पिता के धर 
युवकों का जमाव होता; तो वह भी आया करता था। मुमे वह ' पार्य 
कभी न भूलेगी, जिसमें हम लोगों ने एक स्व-आविष्कृत खेल खेला था। वह 
खेल था “मूक सिनेमा-का अभिनय ?। हम लोगों में से ही कुछ लोग एक 
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बहुविख्यात “फिल्म ? का मूक श्रभिनय कर रहे थे | एक व्यक्ति बीच-बीच 
में अभिनय का परिचय कहता और दूसरा इस दंग वी आवाज करता 
था कि, जैसे सिनेमायर में “ प्रोजेक्टर ' चल रहा हो । 


फरमी मी उस पार्टी में आये थे और अपनी भ्रादत के अनुसार नेतृत्व 
कर रहे थे। वह फिल्म के डाइरेक्टर ये। उन्होने द्वी हम लोगों को पार्ट बॉटा 
था और हम सबने चुपचाप स्वीकार कर लिया था। पर, जब उन्होंने मेरी 
बहन अन्ना से ग्रेट गावों बनने को कहा, तो उसने साफसाफक इनकार 
कर दिया ) उस अभिनय के लिए दुब॒ली-पतली लम्बी और कल्पना से भरे 
माजीवाली अन्ना का निरबाचन स्वाभाविक ही था। पर, वह लज्ञानु और 
इठीली थी। फरमी का उस पर कोई बश न था, कलाकार होने के कारण 
बह वैशनिक्रों को कुछ भी गिनती न थी। जिना और कार्नेलिया ने पहले ही 
अपना श्रभिनय ले लिया था | कोई दूसरी लब्की उपलब्ध न थी। निदान 
फिल्म-थमिनय का विचार हमने करीब-करोव छोड़ द्वी दिया था। लेकिन, 
फरमी ने श्यनी साधनसंम्पन्नता की सीमा को साबित कर दिखाया । बढ़े 
अमाल्दी की ओर मुट्ढे और बोले-“ ठुम ग्रैटा गात्रों का पार्ट ले लो। 
हड़कियों भी जान जायें कि इम पुरुषों में मूठी मेंप नहीं होती। ! 

भ्रदोधादों पर फरमी की बात असर कर गयी और उसने शालीनता के 
साथ मान लिया। और, तत्काल तथाकथित ' स्टेज ? पर यह मुझ से मैंगनी लिये 
आसमानी रंग का मखमली कपड़ा पहने भाया। उसके खुले हुए गर्दन से जो 
बिखरी हुई सफेदी मन्तक रही थी, वह प्रमुख अभिनेत्रियों के श्रनुरूप ही थी। 

इस अभिनय के बाद तो मैं अमासदी को कभी गम्भीर रूप में नहीं लेती। 
जब उमने कारबीनो की सलाइ मानकर भौतिक-विज्ञन लेने की बात कही, 
ते भैने उसे खूब बनाथा | लैकिन, रोम के दल के अन्य व्यक्तियों की तरह 
अदोझआादे भें दीन-मावना न थी। थोड़े ही दिनों के सोच-बिचार के बाद वह 
इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि बह कारवीनो की श्रावश्यकता पुरी कर सकनेबाला 


छात्र है। आर, शीम दी बह और मावी भौतिक-वैज्ञानिकों के परिवार में 
सम्मिलित कर लिया गया। 


मौतिक-विशन-भपन के युवर्कों से में जद्ी मिला करती, उनमें एक प्रोफ़ेसर 
कास्तैलन्यूबस का मकान था! वे तथा उनकें प्ररिवार के लोग प्रत्येक 
शनिवार को रात्रि के भोजन के बाद मित्रों की गोष्ठी जम्तते | उस गोषी में 
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| फरमी के रोम आने के एक वर्ष पृत्र से दी सम्मिलित होने लगी थी। तभी 
कै ज्ञात दशा कि हमारे एक प्रोफेसर भी कास्तेलन्यूबस की शनिवारी गोष्टी 
में नियमित आया करते हूं | 
०२५-२६ में एनरिकों परसीको-करमी के लीपियों में मित्र श्रे८ 
रसायन-विज्ञान और सामान्य-विज्ञान के छात्रों को प्रथम वर्ष का गणित 
पदाते थे | में भी उस वर्ग में पढ़ती थी। अध्यापक और छात्रों के बीच केबल 
ओऔपचारिक और अवैयक्तिक सम्बन्ध था। ये एक दूसरे को भीड़भाइ से भरी 
कक्ाओं में ही देखते | उन्हें एक दूसरे के निकट आने का वहाँ अवसर दी 
नहीं मिलता | 
कुछ तो यह जानने की उत्सुकता से कि कोई अध्यापक समाज के बीच किस 


प्रकार का व्यवहार करता है और कुछ अपने श्रध्यापक से बातें करने की 
सुखद शेखी अपने सहपाटियों से मार सकने की सम्भावना से, मेने अपने 
माता-पिता से अनुरोध किया कि, कास्तेलन्यूबस के स्थायी श्रामंत्रण को 
स्वीकार कर वे भी उनके यहेँ। चला करें। 


कास्तेलन्यूबस की छोटी-सी बैठक में अधेड़ उम्र के दस-बारह व्यक्ति 
गोलाई में कपड़े की बनी हरी कुर्सियों पर बैंठे थे | कुसियाँ नीची और 
पतली थीं, मकान की दीवारें ऊँची ओर बिनी किसी सजाबट के थीं | छत 
में टंगे शीशे की भाड़ों के बीच छिपे हलके प्रकाश वाले ० बलों? से प्रकाश 
उनके सिर के ऊपर पड़ रहा था। 
मेरे पिता के ही समान अधिकांश वयस्क व्यक्तियों के दादी थी और माँ 
की तरह ही अधिकांश महिलाएं, काला कपड़ा पहने थीं। उपस्थित व्यक्ति 
, उस काल के इटली के महानतम गरितज्ञ थे। उनमें से कइयों को अन्ताराष्रिय 
ख्याति प्रास थी-वौलतेरा लेबी सिविता, एनरिको इटली में अति विख्यात 
थे गणित ने कुछ योग्य व्यक्तियों को अपनी ओर आकृष्ट किया था और 
गणितज्ञों का यह दल अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी सफलता और अपनी नैतिक 
हृढ़ता की दृष्टि से अद्वितीय था। 

...... हर शनिवार को वे लोग अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कास्तेल 
(0 के घर पर एकत्र होते और कुछ देर अपने मनचाहे मित्रों के सी 
'ऋछकी के साथ बातें करते थे। विजश्ञन की “फैकल्टी ? की 'नगीः 
| घटनाएँ, जन्म, मृत्यु, विवाह, “'फैकल्टी? की राजनीति, 


ु 
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नपे-नये ,आविष्कार और सिद्धान्त, मौतिक-विज्ञान के चैत्र के उदीयमान 
नकत्र उनकी वार्ती के विषय हीते। 

जग्र मैं अपने माता-पिता के साथ कास्तेलन्यूबस की गो में प्रविष्ठ हुई 
थी, उस समय मैं विश्वविद्यालय की प्रथम वर्ष की छात्रा थी। उन महान 
पुरुषों का मु पर आंत सा छा गया | गोष्ठी में जब मुझसे कहा गया कि 
मैं भोजन वाले कमरे में जा सकती हूँ तो मेने मुक्ति का अनुभव किया । 

खाने की मेज के चारों ओर जिस पर मोटा इरा कपड़ा बड़ा था, शनैक 
भुवक-युवतियों गैठे हुए थे। परसीको और गुलाबी रंग के गठीले थुवक 
श्रदोधादों अमालदी के चीच मै जा ब्रैठी-- वह्दी अ्रमान्‍दी, जिनसे श्रगले वर्ष 
कारबीनो के अन्छे छात्रों की मॉँंग स्वीकार की | मेरे गणित के प्रोफेसर 
ने द्वाथ मिला कर मैरा सत्कार किया | यद्यविं हम लोग हलबी-फुलकी बाते 
करते और खेलते रहे, पर वे उस दिन पूरे समय सकोची और सयत 
बने रहे । 


दस बजे नौकरानी डेजी ने खाना और फलों का रस लाकर काले रंग की 
लकड़ी की बनी आलमारी के ऊपर के रख दिया | डेजी बृद्धा और मातृद्ददया 
थी। उन सुबकों के साथ, जिन्हीने उसे बचपन में ही देखा था, उसका 
ब्यवध्र बेतकल्लुफ़ी का था। 

उसने गिना को सतर्क किया -“ देखो रस गिरने न पाये।” और, फिर 
अपने सफेद 'ऐश्रान! पर देथेली से ठोकते हुए सभी को नमस्कार कर 
शुभकामनाएँ प्रकट करती हुई चली गयी। 

मुझे बह दल दृदय॑ग्रादी जान पढ़ा। मैं प्रायः अपनी बहन अन्ना को भी, 
जबरदेस्‍्ती सन बैठकों में घछीट ले जाती। अपनी कलारचि के कारण विशान 
को वह धुच्छ सममती थी। 

कई शनिवार तक उन गोष्ठियों में जाने के बाद एक दिन बह मुझसे 
बोली, “ यह बात समझ में नहीं आती कि इन व्यक्तियों में तुम्हें क्या 
विशिश्ता नजर आती है | मुझे तो वे सभी व्रेरणाहीन-हो नजर घाते हैं। ” 
दिर घृणाभाव से बोली-“समभी छिछले * लोगारिश्म ! हैं ।" यह उपनाम मेरे 
परिवार में प्रचलित हो गया | 

झगले वर्ष 'लोगारिष्य लोगों के इस दल में कुछ परिवर्तन हुए। 
परसीको रोम छोड़ कर चले गये। क्लोरेंस में उनकी सैद्धान्तिक-मीतिक विशन 
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( थ्योरेटिकल-फिजिक्स ) के अध्यापक पंद पर नियुक्ति हो गयी। फरमी 
ओर रासेती कास्तेलन्यूवस की भोजन वाली मेज पर आ बैठे | यदा-कदा 
दल के सदस्य किसी नये मित्र को साथ लाते। इसी प्रकार एक शनिवार को एमि- 
लियो सेग्रे हमारे बीच आ धमके | वे इंजीनियरिंग के छात्र थे और अमेल्दी तथा 
मुमसे दो वर्ष आगे थे। जिन दिनों कारबीनो ने अच्छे छात्रों से मौतिक-विश्ञन 
लेने की अपील की थी, उन दिनों वे विद्युत-सम्बन्धी “कोर्स? नहीं लिये हुए 
थे | अतः उन्हें इसके सम्बन्ध में कुछ पता न लगा | पर, जब कास्तेलन्यूबस 
के घर फरमी और रासेत्ती से परिचय हुआ, वह भौतिक-विज्ञान के नये 
स्कूल की ओर आकृष्ट हुआ | शि 


एमिलियो सेग्रे को आदमियों की अच्छी परख थी । भद्दे मजाक और 
खेल उन्हें नापसन्द थे, फरमी द्वारा आविष्कृत ' फ्रिज! का खेल भी-- 
जिसमें मेज्ञ पर पेनी उछलती नजर आती थी-उन्‍्हें पसन्द न था और 
सदा विजयी होने के फरमी के बचकाने गर्व को भी वे न समझ पाते थे | फिर 
भी, उन्होंने परख लिया कि फरमी और रासेत्ती, ऊपर से जैसे दिखायी देते 
हैं उससे अधिक विशिष्टता उनमें है । | 

सेग्रे न तो उताबली में निर्णय करने वाले व्यक्ति थ्रे और न दूसरों के मतों 
से प्रभावित होते थे। उन दोनों मौतिक-विज्ञान-वेत्ताओं के सम्बन्ध में 
अपनी समुचित और निजी राय कायम करने के लिए वे उनके विश्व- 
विद्यालय में आयोजित ' सेमिनारों ! ( विचार-गोष्ठी ) में गये | वे इस बात 
से अधिकाधिक प्रभावित होते गये कि-- मैतिक-विज्ञान में भी ऐसे 
लोग हैं, जो यह जानते हैं कि वे किस विषय पर वार्ता कर रहे हैं। ! 

स्वभाव से सेग्रे बड़े सजग व्यक्ति थे | उन्होंने इंजिनियरिंग छोड़ कर 
मातिक-विज्ञान लेने की सम्मावनाओं पर मनन किया | इस सम्बन्ध में 
उन्होंने अपने वर्ग के सबसे मेघावी छात्र एतोरे मेजो्ना से परामर्श किया 
ओर भौतिक-विज्ञान की पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दीं। सितम्बर १९२७ में वह 
फरमी और रासेत्ती के साथ कोमो गये और परमाणविक-भौतिक-विज्ञान-वेत्ताशों 
की एक अन्‍न्तरराष्ट्रीय बैठक में सम्मिलित हुए। उस मनोरम मील के तट पर 
विज्ञान-जगत के महत्तम व्यक्ति एकत्र हुए थे। 

सेग्रे अपने दोनों प्राध्यापकों से पूछते-- “विनम्र दृष्टि और उचारफणों 
वाला वह व्यक्ति कौन है १” 
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मे घोर है। 

“बोर थे क्या हैं!” 

«अजीब यात है। क्या तुमने कमी “चोर के परमाणु? के सम्बन्ध मे 
सुना नहीं है” -- रासेती कइते | 

“ओर का परमाणु! क्या दै१७ फरमी उन्हें सममाते । सेग्रे 
अन्य वैशनिकों और उनके कार्यों के बारे भी पूछते। काम्पटन, लारेंस, 
पैक सभी वहीं उपस्थित थे। झाम्यटन-प्रभाव ( काग्पटन-इफेलट ), हैक के 
निपतांक (डैग्स कांस्ट्रट ) ... मेपे रस-रूप में भौतिक-पिजश्ञान से परिचय 
प्राप्त कर रहे ये आर उन्हें रस मी आने लगा। 

नप्रम्पर में जब स्कूल खुला, एमिलियो सेग्रे भीतिफ-विशञन में चतुर्थ 
वर्ष के द्वात्न बन गये | उसके बाद एतेरें मेजो्ना ने भी उनका 
अयुमरण क्िया। रोम में मिस स्कूल का स्वम कारदीनो देस रहे थे, बह श्रत्र 
साबार होने लगा था। 

रोम के स्कूल वो जो ख्पाति मिल रही थी, उससे आकृष्ट द्वोकर 
आगामी वर्षों में अन्‍य व्यक्ति भी काम करने आये, जिनमें कुछ इटली के 
श्रन्य विश्वविद्यालयों के 'पोस्ट-पेज्युएड” विद्यार्थी भी थे। वे आये शरीर 
चले भी गये, पर पहला इल टिका रदहयं। फरमी, रासेती, सेग्रे आर 
अमालदी- जिन्‍्दं कारवीनों 'अपने प्यारे बच्चे” कद्दा करते थे। वें 
सं उस दल को जान थे, जो अनेक वर्षों तक स्वसस्त्र रूप से सहज 
बांतावरण में पाम करता रहा। एक दूसरे के व्यक्तित्व को निभाने का जो 
सफल प्रयत्न उने लोगों ने किया, उसने उन्हें स्नेह के; दृढ़ भन्‍्धन में बाँध 
दिया जो यौवन से प्रौद्ता की थोर बढ़ने कै साथ साथ हृढ़तर होता गया। 

जब ये चारों-दो श्रष्यापक और दो द्वात्र “परस्पर सम्पर्क में श्राये 
उस्त समय ये सभी युवक ये | सब से बड़े और सब से छोटे के बीच सात 
वर्ष का अंतर था। उन रात में व्यायाम, समुद्र में तैरने, पद्मादों पर चढ़ने, 
कम्मी यात्रा करने और टेनिस खेलने का एक-सा चाद था । 

फरमी और रासेची के लिए इन सबभें टेनिस प्रमुख था। उन्होंने फ्लेरेंत में 
रहते समय उसे अपनाया था | मौतिक-विजान के दो च्यों के अध्ययन के 
याद में जो विस्तृत परीक्षा देने जा रही थी, उठके तोम परीक्षकों में से 
दो फरमी और रासेत्ती ये |वे दोनों ही बड़े भर्वैकर सममे जाते मे 
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परीक्षा के दिन भेने कहते सुना- “फरमी श्रीर रासेत्ती दोनों दी किसी के 
बीच कोई श्रन्तर नहीं करते |” यद्यवि उम्त की दृष्टि से थे परिपक्क ने से पर 
छात्रों के लिए भी उन लोगों ने अपने समान ही उग स्तर बना रखा था| 


मेरा भाग्य अच्छा था | टेनिस -भैच के कारगा फरमी ओर रासेत्ती सम 
पर न आ सके और अन्त में उनकी जगह पर वयस्क, और उदार श्र्याईक 
रखे गये | 

रासेत्ती, फरमी ओर अमाल्दी तीनों में बिनोदप्रियता भरी थी- 
मजाक उन्हें पसंद था और अपने गम्भीर कामों के बीच भी ये अतगलूत 
कार्य किया करते थे। अ्दोश्वार्दों की पत्नी जिनेस्ता उस दिन की 
याद किया:करती हैं, जब ये कुमारी जिवोविनी थीं और भौतिक - शास्ज की दांत 
थीं । फरमी के कमरे में पहली बार उनकी पढ़ाई का श्रीगणेश 
हुआ। जिनेला अदोश्ारदों से कुछ वर्ष छोटी थीं और उनसे पीछे वि: 
विद्यालय में आयी थीं। उनका नियमित पाठ्यक्रम चल ही रहा था | उ्ते 
साथ ही उन्हें कक्ता के बाहर आयोजित शअ्ध्ययन-चर्चा में भी सम्मिलित होने 


। को कहा गया। अधिकरांशतः फरमी और कभी रासेत्ती इसको चलाते थे। 


जिनेसा जिश्ोविनी से फरमी ने कह -- “ डरिये नहीं। हम यहाँ केवत 
खेल खेलते हैं। इसे हम “दो लिरे ” का खेल कहते हैं। यहाँ कोई मी किसी ऐ 
कोई प्रश्न कर सकता है। जो व्यक्ति सही उत्तर नहीं देता, उसे एक लिंश 
देना पड़ता है। किन्त॒, यदि प्रश्न पूछने वाला स्वयं अपने प्रश्न का उत्त 
संतोषजनक रूप से नहीं बता पाता तो उसे दो लिरा देना पडता है। देखो 7 


बढ़ा सीधा-सादा खेल है। अच्छा अब शरू किया जाय | कुमारी जिश्रोविती 
से कोन प्रश्न पूछेगा १?” 


अदोआर्दों जिसने अपने अध्यापकों से ही सदैव आधी बात मज़ाक मे 
ओर आधी गम्भीर रूप से करने की कला सीख ली थी, बोला-. मैं एक 
प्रश्न पू्ेंगा और वह ओरतों से ही पूछा जा सकता है। ? 


.. “आप जानती हैं, जैतून के तेल के उबलने का ताप टिन के गहने * 


*+ से अधिक है। फिर भी टिन की कड़ाही में जतून के तेल से 
। वस्तु तली जा सकती है। ( इटली में कड़ाही तो तँबे की होती है ९ 
न की एक गोंट लगी रहती है )। इसका समाधान आप कैसे करेंगी ! 
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जिनेला धोढ़ी अचकचायी, पर उसने प्रश्न का सद्दी उत्तर दे दिया - “ जब 
कोई चीज तली जाती दे तब तेल नहीं खोलता; बल्कि तली जनिवाली 
चीज में पानी का जो अंश होता है, वह खौलता है। ” 


किन्त, जैसा फरमी ने कह्दा था, सब्र बातें वैसी सरण न थी | जिनेखा को 
खाना पकाने के नियम से अधिक भौतिक-विजञान सीखनी पडी | पर, पढायी 
पढले दिम की तरह द्वी अ्नौपचारिक रूप से होती रही। मन में जो आता बढ़ी 
प्रश्म पूछे जाते, उनका कोई पृर्वनियोजित क्रम न होता। एक के बाद एक 
प्रश्न अपने-आप आते जाते | छात्र और अ्रध्यापक दोनों ही मिल कर उन 
प्रश्नीं को इल करते। जिनेला फा कहना था - छात्र उन बैठकों में 
बहुत अधिक शायद इस कारण सीख सके कि फरमी मो अपने “अ्रावलेम ? 
दूधरों के सामने रखते और उन्हें ' ब्लैऊबोई” पर खडिया से लिखते और जोर- 
जोर बोलते जाते। वे इस प्रकार बताते जिस प्रकार तार्किक मस्तिष्क काम 
करता है। अ्रतः गौएं तत्तों का परित्याग कर आवश्यक तत्व प्रकाश में 
आति जाते तथा जात तथ्यों के उदाइरण से अज्ञात स्पष्ट होते जति। 


इस औपचा रिकता के अभाव का स्थायी प्रमाएं वह पुराना “ डेस्क ! है, जिस 
पर “पेमिसेपरना रोड ! में रहते समय ये काम करते थे और बह थत्र विश्व- 
विद्यालयनगर के भैतिक-विशञन के नये मवन में रखी हुई है। उसमे सेग्र 
का धूंसा पढ़ने से छेद हो गया है) वात यद हुई कि, एक दिन लोग अपनी 
यारी का ध्यान किये बिना ही योल रहें थे भर सेंग्रे को अपनी बात कहने का 
अवसर नहीं मिल रहता था तो ज्ञुब्ध होकर उसने उस पर अपना धुंता दे. 
मारा। रेंग्रे अपनी तुनुकमिजाजी के लिए विख्यात थे | उसके कारण थे 
:4सिलिस्क !' कहे जाते थे और जब कभी उनकी भावनाएँ श्राइत दवोतीं 
तो उनकी आँखों से चिनयारी निकलने लगती । 

फरमी के कमरे वालो पढ्ईं में एत्तोरे भेजोरना दो-चार बार दी गये। 
दे मेघावी, गणित में विलक्षण, विचारक शक्ति और अन्तर में श्रद्धुत और 
भौतिक-पिश्ञन-विभाग के छात्रों में शोध बुद्धिवालि ये। यदि मेजोरना उपस्थित 
होते तो किसी को 'स्ताइड-रूल? के प्रयोग अथवा अंकों फा आइलन 
लिखने वी आवश्यकता न होतो। कोई पूछ लेता- “ एजसेरे, जय 

॥ ईमिलिस्क एक कल्पित सर्प का नाम है, जो सौप द्वारा मुर्गी का अण्डा सेये 

। जने से पैदा हुआ था । उसमें अपनी फूँड से भध्म कर देने थी शक्ति थी। 


एक स्कूल का जन्म प्र 


जब फरमी * ऊर्जाणु वर्मभ्यता के सिद्धान्त* (क्वांटम-थियरी ) को 
पूर्ण विस्तार और गइराई के साथ बताने लगे तो छात्रों के दल को उसका 
सप्मना कठिन सिंतन के साधारण स्तर से परे जान पड़ा। “ यह कहना 
कि तत्व (मैटर ) और शक्ति ( एनर्जी ) दोनों में तरग एुंच ( बंडल आब 
बेब्स ) होता है, सत्य की अगवा कारण ही है जो तई द्वारा सिद्ध नहीं 
किया जा रुकता । ४ उन लोगों का कहना था- “ यह बात बस्तुत्तः 
+श्स्था ? की है। और, जड़ों तक ' थास्था ? का सम्बंध है ' पोप! कभी गलत 
नहीं हे सइते। ऊ्जीणु कर्मएयता के सिद्धान्त के सम्बन्ध में फरमी श्चूक 
हैं। झतः फ़रमी “पर? है--उसके बाद तो थे *पोप? बन गये। 
जो छात्र नये झ्राते, वे पदले तो इस नाम से चौक पहते। पर, फरमी 
के इस मुझुटमणि दोने की बात नवयुवक भौतिक-शास्तिियों के अन्ताराष्िय 
जगत में कलते देर न लगी । 


रामेत्ती का यदप्रि बहना या कि बह “ऊर्जाएु क्र्मएयता का सिद्धान्त ? 
पूरा-पूरा नहीं सममः सका है, तथापि वद्दी फरमी की श्रनुप्रस्थिति में इस 
विषय के पढ़ाने में सत्म था। उसे “कार्डिनल विकार ' की उपाधि मिली । 
काली थौंशों वाला मेनोरना, जो स्पेनिश-सा लगता, गणित-सम्बन्धी प्रथम 
प्रमाणों से कमी संनुष्ट नहीं होता, वरन्‌ श्रपना अध्ययन जारी रखता। अपनी 
अन्तरईशि से गदराई में घुसता, ऊद्धपोद करता, प्रश्न पृद्धता और ब्रुठियों 
पकडता | फ्षतः एत्तोरे भेजीरना का नाम पश्ष-- मद्ान्‌ जिशसु! ( ग्रेट 
इनबीजिटर )। 

तमी एक दिन परसीको भौतिक-विजान भवन में भाये। वे स्यूरिन से 
आये थे और बुरी खबर लाये थे | उन्होंने बताया कि ख्यूरिन में बोई भी 
व्यक्ति ऊर्वाणु कर्मण्यता के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करता | वहाँ सभी उसे 
प्रमाणित सत्य के विरुद्ध मानते हैं ) 

“पेप! चिम्तित हुए। तत्काल उन्होंने परसीको को 'प्रचार-विमाग का 
पादरी ( कार्डिनल फार प्रोपैगेरडा फाइड ) का नाम दे डाला और नाह्तिकों 
को “असु सन्देश ( गारपल ) ? का प्रचार करने का आदेश दिया | 

परसीकों अपने काय में बहुत कुछ रुफल रहा । शीम दी उसने *वोप' 
के पास अपनी विस्तृत रिपोर्ट कविता में लिख भेजी। उसमे नास्तिकों के 
देश में अपने काये का विवरण दिया था और उसी रूप में समास किया था। 


प्र परिवार में परमाणु 
१,६१५ का लोगारिश्म! तो बताना " अथवा “५५८ घन के २४३ गुप्त , 
का वर्गमूल क्या होगा ? ” ; 

एक बार फरमी शओ्रीर एत्तोरे में होड़ हो गयी। फरमी कांगज-ेपिि 
तथा स्लाइड-रुल' लेकर और एत्तोरे केवल अपने मस्तिष्क के सहरे प्र् 
दल करने बेठे | दोनों एक से ही उतरे । 

पर मेज़ोरना कुछ अजब-से आदमी थे - अन्तर्मुखी और कमेंपू। प्राहाआत 
विश्वविद्यालय आते समय ' बस ? के एक कोने में बैठे आँख मूँदकर सोचते रहो। 
प्रायः कोई-न-कोई विचार उनके मस्तिष्क में उठाही करता-किसी गृह पर 
का हल, प्रयोगात्मक तथ्यों के बीच सामजस्य करने का सिद्धान्त। उस सम 
वे जैब में पेंसल ढँढते | सिगारेट की डिब्रिया कागज का काम देती। उस कर 
वे कुछ अंक टॉक लेते | “बस ? से उत्तर कर सीधे भौतिक-विज्ञान-मबत 
जाते । उस समय भी वे तन्मय होते, सर मुका होता। बला कंघी किये वाह 
आँखों को ढेँके होते | फरमी और रासेत्ती को ढूँढ़ते, फिर हाथ में ऐिगेेट 
की डिब्रिया लिये अपने बिचारों को उनके सामने रखते । 

का खूब ! लिख डालो, एत्तोरे और प्रकाशित करा दो | ” 

नहीं, नहीं | ” छुपे कागज के उल्लेख मात्र से और इस विचार 
के आते ही कि अजनबी लोग उसके विचारों से परिचित हों, वह छुईनई 
हो जाता। न्‍ ; 
_ नहीं, नहीं, यह तो बच्चों का खिलवाड़ है। ” और आखरी सिगरेट ख्क्म 
करने के बाद डिबिया और उसके साथ अंकों को कचरे की टोकरी मे 
फेंक देता। 

हीसेनबरग के निर्माण-माध्यम के रूप में स्यूट्रोन ” और  प्रोटोन 
के साथ “न्यथ्टि? वाले सिद्धान्त को मेजोरना ने बहुत पहले ही सोर्च 
लिया था हीसेनबर्ग ने उसे प्रकाशित किया और मेजोरना ने उसे लिखीं 
तक नहीं। ु कं 

जो कुछ छात्रों ने फरमी अथवा रासेत्ती से सीखा, अथवा दूसरों 
को पढ़ाते -पढ़ाते फरमी ने जो कुछ जाना, उसे मेजोरना अपने कमरे मं 
चंठकर जहाँ उसके मन के नाजुक संतुलन को बिगाड़ने वाला कोई न होता” 
सीखता था | जब वह समझ लेता कि असाधारण एवं विशिष्ट अध्ययन 
की आवश्यकता है, तभी वह दर्जे में आता। ऐसी “असाधारण बातों” 
में  ऊर्जाणु क्यष्यता का सिद्धान्त ? ( क्लांटम-थियरी ) भी एक था। 


एक स्कूल का जन्म घर 


जब फरमी “ ऊर्जाणु कर्मण्वता के सिद्धान्त” (क्वांटम-थियरी ) को 
पूर्ण विघ्तार और गइ॒राई के साथ बहाने लगे सो छात्रों के दल को उसका 
समभाना कठिन सिंतन के साधारण स्तर से परे जान पड़ा। “ यह केंइना 
कि तत्य ( मटर ) और शक्ति ( एनर्जी ) दोनों में तस्ग पुंज (बडल आव 
देब्स ) होता है, सत्य की अप्रेत्रा कारण दी है जो तर्क द्वारा तिद्ध नहीं 
किया जा सक्रता ।” उन लोगों का कहना था- “ यह बात बस्तुतः 
पश्स्था ? को है। और, जदें। तक ' थ्ास्या * का सम्बंध है  पोष? कभी गलत 
नहीं द्षे सकते। ऊजीणु कर्मएयता के सिद्धान्त के सम्बन्ध में फरमी अचूक 
हैं। अतः फरमी 'दोए? हैँ--उसके बाद तो वे “पोष? बन गये। 
जो छात्र नये गाते, वे पहले तो इस नाम से चोक पढते। पर, फरमी 
के इस मुकुटमणि होने की बात नव्युयक भौतिक-शाज्नियों के अरन्ताराध्रिय 
जगत में फैलते देर न लगी । 


रासेत्ती का यद्यपि कहना था कि बह “ऊर्नाएु कर्मगयता का सिद्धान्त ! 
पूरा-पूरा नहीं समझा सका है, तथापि बद्दी फरमी की श्रनुण्स्थति में इस 
विषय के पंढाने में सक्षम था। उसे “कार्डिनल विकार ' की उद्ाधि मिली । 
कली भौँजी वाला मेजोरना, जो स्पैनिश-सा लगता, गणित-रम्बन्धी प्रथम 
प्रमाणों से कभी संदुष्ट मी होता, वरन्‌ अपना अध्ययन जारी रखता । भ्पनी 
अन्तईरि से गहराई में धुसता, ऊद्घापोद करता, प्रश्न पूछता और म्रुटियाँ 
पकइता | फलतः एचोरे मेजोरना का नाम पहव-- मदान्‌ भिज्ञा! ( ग्रेट 
श्नधीनिटर )। 

तभी एक दिन परसीको भौतिक-विज्ञान भवन में श्राये । ये स्यूरिन से 
भागे थे भर बुरी खबर लाये थे । उन्होंने यतामा कि ट्यूरिन में कोई भी 
ध्यक्ति ऊर्जाशु कर्मएयता के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करता | बह सभी उसे 
प्रमाणित शत्व के विदद्ध मानते हैं । 

*पोप! चिम्तित हुए। तत्वाल उन्होंने पस्मीरो को 'प्रचार-विमाग का 
पादरी! ( कार्डिलल फार प्रोपैगैएडा प्रइड ) का नाम दे डाला और नास्तिकों 
को ' प्रभु सन्देश ( गारपत )* का प्रचार_वरने का आदेश दिया । 

परसीड़ो अपने काये में बहुत कुछ सपल रहा । शीघ्र दी उसने “पोपर 
के पास अपनी रिह्दृत रिपोर्ट करिशा में तिय भेजो। उसमें नालितों के 
देश में घरने झाय का विवरण दिया था और उसी रूप में सम्रात डिया था। 


पक स्कूल फा जन्म पट 


जब फरमी “ ऊर्जाणु कर्मण्यता के सिद्धान्त* (क्ांटम-धियरी ) को 
पूर्ण विस्तार और गहराई के साथ बताने लगे तो छात्रों के दल को उसका 
समभना फठिन चिंतन के साधारण स्तर से परे जान पड़ा। “ यह कहना 
कि तत्व ( मैटर ) और शक्ति ( एनर्जी ) दोनों में तरंग पुंज ( बैंडल आाब 
देब्स ) होता है, सत्य की झपेत्ञा कारण ही है जो तक द्वारा सिद्ध नहीं 
किया जा सकता |” उन लोगों का कहना या- “ यह बात बस्तुतः 
“आस्था! वी है। और, जद तक * आस्था ? का रुम्बध है ' पोप? कभी गलत 
नहीं हे सऊते। ऊर्जाणु कर्मएयता के सिद्धान्त के सम्बन्ध में फरमी श्रचूक 
है। अतः फरमी “पोप? हैं--उसके बाद तो वे “पोप? बन गये। 
जो छात्र नये आते, वे पहले तो इस नाम से चौक पइते। पर, फरमी 
के इस मुकुटमरि होने की वात नवयुवक भौतिक-शास्तरियों के भन्ताराष्टरिय 
जगत में पेलते देर न लगी । 


रासेत्ती का यद्यपि कहना था कि वह “ऊर्जाणु कर्मएयता का सिद्धाग्त ? 
पूरा-पूर नहीं समक सका है, तथापि वही फरमी की श्रनुप्रस्थिति में इस 
पिपय के पढ़ाने में सक्षम या। उसे “कार्डिनल बिकार ” की उपाधि मिली | 
काली आँखों वाला मैजोरना, जो स्पेनिश-सा लगता, गशणित-सम्बन्धी प्रथम 
प्रमाणों से कमी संतुष्ट नहीं होता, वरन्‌ अपना अध्ययन जारी रखता। अपनी 
अन्तईडि से गदराई में धुसता, ऊद्दापोह करता, प्रश्न पूछता और त्रुटियां 
पकडता | फलतः एचोरे मेजोरना का नाम पढ़ा-- महान्‌ जिशासु! (ग्रेट 
इनकीजियर )। 

तभी एक दिन परतीकों भौतिक-विज्ञान मवन में झाये | वे स्यूरिन से 
थआये थे और घुरी खबर लाये थे । उन्होंने यताया कि ट्यूरिन में कोई मी 
व्यक्ति ऊर्जाशु कर्मएयता के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करता। बच्ची सभी उसे 
प्रमाणित सत्य के विरुद्ध मानते हैं | 

“पोप! चिन्तित हुए। तत्काल उन्होंने परसीको को 'प्रचार-विमाग का 
पादरी? ( कार्डिनल फार प्रोपैगेएडा फाइड ) का नाम दे डाला और नास्तिकों 
को “प्रश्न सन्देश ( गा्यल ) ? का प्रचार करने का आदेश दिया । 

परसीको अपने कार्य में बहुत कुछ सफल रहा । शीम ही उसने 'वोप* 
के पास अपनी विस्तृत रिपोर्ट कविता में लिख मेजी। उसमें नास्तिकों के 
देश में अपने काये का विवरण दिया था और उठी रूप में समाप्त किया था। 


पक स्कूल का जन्म ५३ 


जब फरमी * ऊजोणु कर्मप्यता के सिद्धान्त" ( क्ांटम-थियरी ) की 
पूर्ण विस्तार और गहराई के साथ बताने लगे तो छात्रों के दल को उसका 
सममाना कठिन चिंतन के साधारण स्तर से परे जान पड़ा। “ यह कहना 
कि तत्व ( मैटर ) और शक्ति ( एनर्जी ) दोनों में तरग पुंज ( बेइल आव 
बेब्स ) होता है, सत्य की श्रपेत्ा कारण दी है जो तर्क द्वारा हिद्ध नहीं 
किया जा सकता |” उन लोगों का कहना थां- “ यह बात बसछ्तुतः 
“श्रास्था * की है! और, जहाँ तक * झास्था ? का सम्बंध है ' पोप? कभी गलत 
नहीं हे सकते। ऊर्जाणु कर्म्यता के सिद्धान्त के सम्बन्ध में फरमी अचूक 
हैं। श्रतः फरमी “पोप? हं--उसके बाद तो वे प्रोप” बन गये। 
जो छात्र नये थाते, वे पहले तो इस नाम से चीक पदते। पर, फरमी 
के इस मुक्ुटमणि क्षेने की बात नवशुवक भौतिक-शाक्षियों के अन्तागप्रिय 
जगत में फैलते देर न लगी । 


रासेती का यद्यपि कहना था कि बह “ऊर्जाणु कर्मएयता का सिद्धान्त ? 
पूरा-पूरा नहीं समक सका है, तथापि वही फरमी की श्रनुशस्थिति में इस 
विषय के पढ़ाने में सह्मम था। उसे “कार्डिनल विकार ' की उपाधि मिली | 
काली भाँखों वाला मेजोरना, जो स्पैनिश-सा लगता, गणित-सम्बन्धी प्रथम 
प्रमाणों से कमी संतुष्ट नहीं होगे, घरन्‌ झपना अध्ययन जारी रखता। झपनी 
अन्तहेंशि से गदराई में घुसता, ऊह्षपोद्द करता, प्रश्न पूछता और ब्रूटियोँ 
पकड़ता | पलतः एततोरे मेजोरना का नाम पढा-- मद्दान्‌ जिशासु" € ग्रेट 
इनफीजियर )। 

तभी एक दिन परसीको भौतिक-विशन भवन में भाये। बे व्यूरिन से 
भागे थे भोर बुरी खबर लाये थे। उन्होंने यताया कि स्यूरिन में कोई भी 


* व्यक्ति ऊर्जाणु कर्मएयता के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करता। बह“ीँ सभी उसे 


कष्प्य 


प्रमाणित सत्य के विरुद्ध मानते हैं। 
*पोर! चिम्तित हुए। तत्काल उन्होंने परतीहों को 'प्रचार-विमाग छा 


'. पादरी' ( कार्डनल फार प्रोपैगेरा प्रश्ड ) का नाम दे डाला और नास्तिकों 


को ' प्रभु सम्देश ( गारपल )* खा प्रचार (करने का आदेश दिया। 
परत्ीकीं अपने कार्य में बहुत कुछ रपल रहा | शीम ही उसमें 'दोप' 


+ के पास अपनी विस्तृत रिपोर्ट कक्षिता में लिख भेजी। उसमे नास्तिओों के 
देश में घपने झाये का विवरण दिया था और उसे रूप में समास दिया था। 


'्े परियार में परमाणु 
में सत्य छीर गाता खारशा मे सेट मानता मन 
जिसके सामने झाब सके संम्ममस्य ॥ है, 
कि प्रकाश सवये तरंग £ दर ? सत्य ! 
तय 'हलमद्ीन सरंग ' £ | 
अनेक सिद्धानों में यद भी £ एक 
जिसे भें नास्वितं को शिखा रहा [| 
उनके ताप के लिए उदादरग भी देता हूँ 
जिन | 'टोली गाहेल! से सेता हूं । 
होली गारयोता ऊर्माणु कर्मग्यता की सांगिकसा ( भेकनिक्स ) पर 
परसोको की सिख्री पुस्तक का नाम था, जो श्रागे चल कर अंग्रेजी में 
प्रमूदित हुई | 


हे 
बेबी प्यूयाट 


४ ब्रेबी-प्यूगाट ” सबसे छोटी मोटर थी जो सेने देखी । वह फ्रांस में 
बनी थी और श्ाब्प्त पार करके उसके जो एक-आध. नमूने आ गये थे 
वे ही इटली में देखे जा सकते थे। उसमें मोटर-साइकिल से कुछ ही अधिक 
“तेल? खर्च होता और वह मोटर-साइकिल की तरह ही शोर करतो। 
उसमें “डिफरेंशियल! न होने के कारण उसके सभी पहिये मोढ़ पर एक ही 
गति से घूमते। फलतः, बह बच्चों की शक्ति-चालित गाड़ी की तरह हर मोड़ 
पर उछलती और भकभोरती थी। जिस ' वेबी-प्यूगाट ? की चर्चा में करने जा 
रही हूँ, उसमें दो आदमी बैठ सकते थे और उसका रंग गहरा जर्द था। 
उसकी छत 'आयल क्लाथ? की बनी थी और चूती थी | उसके. पीछे एक 
सीय थी जो खुलती-मुड़ती थी। जब वह अपनी बीस मील प्रति घंथ की 
पूरी चाल से चलती, तब उसके खुले “एस्फास्ट? में से काले छुंएँ, का गहरा 
बादल-सा छा जाता । 


४७ 


बेबी प्यूगाद ष्५ 


विधिवत देखने का अवसर मिलने से कुछ दिलों पूर्व में उस गाड़ी के 
सम्बन्ध में सुन चुकी थी। सितम्बर १९२७ की बात हैं। मैं फ़ोरेस के निकट 
अपने चाचा-चाची के महान पर रह रही थी। उस मकान का कुछ भाग 
खलिद्दान था, और कुछ देहाती आवास था। उसके मैहराबदार फ्रादक 
से होकर बैलगाड़ियाँ वेल के कोब्हुओं के पास जाती थीं। नीचे 
की मंजिल कोठार के काम आती । पहली ओर दूसरी मंजिल रहने के काम 
. झाती। नौकर पीछे की ओर रइते तथा मालिक और उनके श्वतिथि सामने 
को ओर। मेरा पूरा परिधार-पिताजी, माताजी, बहनें श्रार भाई ऐसे 
अतिथि ये, जो हर साल वह! जाया करते । पिछले महायुद्ध से पहले 
ऐसा कोई साल न था जब हमने वहाँ एक-दो मद्दीना न जिताया हो | 


दो शताब्दी से अधिक पुराना वह मकान इटालियन स्तर की दृष्टि से 
भी पुराना लगता था। वह एक पढ़ाड़ी के किनारे सायेदार पेड़ों के कुएड 
के बीच स्थित था और उसके चारों ओर चबूतरा-मरीखा बगीचा था । 
उसके नीचे थानों नदी की घादी नजर श्रात्री थी, जिसमे खेत, जैवन के 
चमकीले हरे-हरे वृत्ठ, परस्पर लिपटी हुई अंगृर बेलों की पंत, बीच-बीच में 
५ साइग्रस ? के पैड शरीर किसानों के सुन्दर मकान फैल हुए थे। धाटी के 
पार बैलम, श्रोसा की पद्माढ़ियों थीं, जो शाम के समय श्रत्यन्त निकट और 
प्रातःकाज़ीन कुदे के बीच दूर और धृमिल दिखायी देती। 

अध्ययन एवं कल्पना की दृष्टि से वह पूर्णतः उपयुक्त स्थान था। सुबह 
होते ही में नित्य शददनूत के इत्तों के बीच कंकरीले चबूतरे पर जाकर बैठतो। 
पुराने चक्की के पत्थर की बनी भोंडी मेज के सामने मैं अपना मोदा डाल लेती 
और उस पर अपनी किताबें फैला लेती | उस समय मैं प्रांगार-रसायन 
( श्रार्गनिक केमेस्ट्री) की एक नीरस परीक्षा की तैयायी कर रहो थी । 
५ मेथेन, प्रोपेन, बूढेन..... आह) पत्थर की चोटी पर हाथ में हाथ 
मिलाये, . ....मयिल, ग्रोपिल, चूटिला . ....? 

दोपहर तक अन्य श्रतिथि भी शदवृत के पेड़ों के नीचे जमा द्वो जाते। 
तब मेरी दृष्टि तो किताब पर रहती; पर काम उनकी गणों की ओर 
लगे होते । 

भरी बड़ी चाची रुदा कुछ चुनायी का काम किया करती और वचकाने 
स्वेटर में अपने धर की भेहझें के ऊन से कते घागों का फन्‍दा धीरे-धीरे डालती 


ण्द्‌ परिवार में परमाणु 


किन्तु उनका स्वेटर कभी बढ़ता हुआ नहीं जान पढ़ता । वह दूसरों को देने 
के लिए बुनतीं, क्योंकि स्वये उनके कोई बच्चा नहीं था | 
चाची के निकट बैठ कर मेँ सदा कुछ रफ़ू किया करतीं। चार बच्चों के: 
मिलाकर आठ पैर होते हैं, किन्तु माँ की डलिया में रखे मोजों के ढेर से 
ऐसा लगता कि हम सब शतपादी हैं | 
मेरी वहन दिनभर चित्र बनाती रहती-खलियान में रखे पीले मक्कों का 
ढेर; चबूतरे के पीछे की दीवाल, जिसके पत्थरों में बीच-बीच “ लताएं _ 
उगी होतीं; मकान से आगे ऊँचाई पर स्थित गिरजाघर और उसके 
गहरे रंग के गगनचुम्बी साइप्रस पेड़ों की पॉँत; शर्मीला, रूखे बालों वाला 
किसान बालक; अथवा मेरी बहन पाओला जिसकी आँखे जिप्सी के समान 
ओर रंग जैतून की तरह था | 
अन्य अतिथि औरतें कुछ हट कर सीती अथवा काढती रहतीं। और, मेरा 
छोटा भाई सैन्द्रो यदि मौज में रहा तो, अँगूरों अथवा ऐसी पक्की अंजीरों 
के चारों ओर चक्कर लगाता रहता, जिसके नीचे से टपकते सुनहत्ते रस की 
बूँद को देखकर कोई अपनी लालच रोक नहीं सकता । 
बूढ़े लोग, पिताजी और चाचाजी, राजनीतिक प्रश्नों पर, अंग्रेजी ' पाउंड ' 
की बढ़ती दर, इटली में लोक-निर्वाचन की समाप्ति, पत्रों की स्वाधीनता का 
अभाव आदि पर बातें करतें | 
. रह-रह कर सब की दृष्टि धूल भरी सड़क की ओर जाती, जो फाटक से 
निकल कर गाँव की ओर जाती थी। चाहे धूप हो या पानी बरसता हो 
दिन में ठीक उसी समय नित्य एक बुढ़िया घूमिल रंग के कपड़े पहने ओर 
हड्डी उभरी बाहों में एक चटाई का बना “ थैला ? दबाये आती हुई दिखायी 
देती। वह तीन मील दूर स्थित डाकखाने से आनेवाली डाकिया थी। सितम्बर 
१९२७ के उन अंतिम दिनों में प्रायः में ही उसे सबसे पहले देखं पाती | 
कारण स्वयं नहीं जानती क्यों, पर मुझे सौवले रंग के एक युवक के समाचार 
पाने की निरन्तर आशा बनी हुई थी। वह युवक था एनरिकरो फरमी ! 
मेरी उनसे अंतिम बार भेंट अगस्त के महीने में हुई थी। उस दिन दम 
दोनों कार्तीना द! ऐम्पेजो साथ साथ-साथ घूमने गये थे। उसके बाद उनका 
. समाचार मेने समाचार-प्रों में ही पढ़ा था। कोमो की अन्ताराष्रिय गोष्टी में जह्ीं 
गैटी के मीतिक-विज्ञानवेत्ता एकत्र हुए थे, फरमी ने ऊ्जीसु कर्मएयता की 
त्रिकता ( क्वांट्म भेकैनिक्स ) के किसी कठिन सिद्धान्त पर भाषण किया 


.. पैयी ध्यूगाद पड 
था, जो भेरी समम के परे था| वह्दों से वे कहो गये और क्या फट्ट रहे थे, 
. मैं नहीं जानती थी और जानने को उत्सुक थी। 

यड़ी प्रतीज्ा के बाद एक दिन डाक लाने वाली वह महिला समाचार 
ले हो आयी। 

« |क्ेसने पत्र भेजा है ! ?- मेरी बहन ने डाक देखने के निमित्त तूलिका 
रख दी थी ; किन्तु उसका पत्र न द्वोने से वह निराश हुई थी। 

४ क्वार्नेलिया ने ?- कहकर मैं पत्र पढ़ने में लग गयी | उसे इतना ही 
कहते धुन पायी । 

# यंत बद्दी तुग्द्देरे लोगारिध्म लोग ।” कुछ देर बाद उसमे मुझसे 
फिर पूद्ठा--/ कार्नेलिया ने क्‍या लिखा है ! ?? 

४यही कि फरमी ने छोटी-सी पीले रंग की और रासेत्ती मे 'हैजेलनट! रग 
की मोर्टर खरीदी है।” एक सॉँस से मैं। यह सत्र कह गयी, इच्छा शे रही 
थी कि, पीली मोटर की बात एकदम भूल ही जाऊँ। 

«८ थे दोनों दी रुदा €र काम एक साथ करते हैं। है न! पर, तुम मैंह 
क्यों बना रही हो मानो कुछ खराब बात हुई हो | तुम्हें तो प्रसन्न होना 
ध्वादिए। पे भपनी मोटर में तुःईँ घुमाने ले जायेंगे। ?! 

मे और धन्ता, दोनों साथ-साथ बढ़े हुए थे। इस दोनों में केवल एक 
यर्ष का अन्तर था। यह मुमसे भी अधिक मेरे स्वमाय से परिचित थी। 

थोड़े ही दिनों पहले फरमी ने, जो सादगी का प्रेमी और पहले दर्स के 
किफ्ायतशार हैं, अपने मित्रों से कह्दा था-/ लगता है (कि, मैं ढोई धसाधारण 
काम, कीई ऐसी कार्य जो निधिय ही पिजूलखनी है करने बाला हूँ।या 
तो मैं मोटर खरीदूँगा या दिवाह करेंगा |” सो उन्होने अपना पिचार रिपर 
कर लिया [ 

"हो कोई युरी बात नहीं हुई । उस्टे में प्रसन्त हूँ। " मैने भयनी बहन को 
जप्राय दिया। मैय यद्द उत्तर कुछ ऊपरी मन से न था। उस समय, मेरा 
निरयय या कि में कमी वियाह ने करेंगी धरन्‌ कोई काम करेंगी। साथ ही 
मुझे यह भी सालूम था कि फरमी कैसी बीवी चाहते ई छौर उड़ी पूर्वि 
मैं नही कर सकती | एक यार उन्होंने झयना झादरा पत्नी सम्यन्धी दृश्कोश 
बताया था| भारन्शर म्याख्या, उनके बाणी की विरवासपूर्ण हृदृता थो 
देखते हुए. उनरी बात दी राथाई में शा करने को भी गुंशाशश दो नहीं 
-घी। उन्हें लगे भौर इुछपृर्ट पली प्एहिए, थी, दिस खेल-सूद डी शचि 
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हो। सुन्दर हो तो अच्छा ! वद्द परिश्रमी देहाती वाला हो, घर्म में उसकी 
किचित्‌ आस्था न हो | उसके नाना-नानी तथा दादा-दादी चारों जीवित 
हों।” ये बातें उनकी बंश-परम्परा सम्बन्धी थारणाओं, खैल के शति प्रेम, 
आधिभीतिक तथा शअज्ञान के प्रति उनकी अनास्था के अनुरूप ही थीं । 


मनतोलम्बी थी, न विशिप हृष्पुए्7 | बफ पर फिसलना ही मेरा खेल- 
कूद था। धर्म का जहाँ तक अश्न था, अमी-अमी मे धर्म-सम्बरन्धी उस 
संकट से मुक्त हुई थी-जिसकी अधिकांश लदकियाँ, कमसे कम इटली के केथो- 
लिक-परिवार की लड़कियाँ, उपेत्ता नहीं कर सकतीं | मेरे पूर्वज, जहाँ तक में 
जानती थी, नगर में पले थे और सफेदपोश श्रमिक थे। चारों “महों' में मेरी 
दादी ही बच रहीं थीं। वह भी श्रभी हाल में ही सौ वर्ष की हुई थीं। अतः 
जहाँ तक मेरी बात थी, फरमी भावी पति की श्रप्रेज्ञा ड्राइवर के रूप में ही 
अधिक उपयोगी थे | 

किन्ठ, फरमी अपने नियोजन से कहीं वढ़ी फिजूलखर्ची करने वाले थे; 
मोटर तो उन्होंने खरीद ही ली थी, कुछ ही महीनों के भीतर उन्होंने पत्नी ' 
भी प्राप्त कर ली । इस प्रकार  बेबी-प्युगाट ? की मालिकी में मे हिस्सा 
बटाने आरा धमकी | 


पर, यह सब तो यथासमय हुआ । उस समय तो मैं अपने रसायन के 
अध्ययन और अपने स्वप्नों में खो गयी। अक्टूबर में में रोम लौटी 
तब “बेबी-प्युगाट” से मेरा परिचय कराया गया। हर रविवार को 
 लोगारिथ्मों ! का समूचा दल फरमी और रासेत्ती की मोटरों में ठूस दिये 
जाते । अक्सर मुझसे ' प्यूगाट ? के पीछे मुड़नेवाली “सीट ” पर 
कूद कर बैठने को कहा जाता | पर, यह काम आसान न था-बह भी जब 
“स्कर्ट ” फहराता हो और उत्साही युवक मेरी सहायता के लिए आतठुर हों । 
अच्छे मौसमों में तो पीछे की यह निचली सीय अच्छा लगती; किन्तु जब 
पानी बरसता होता और फरमी आगे की 'सोट? पर छत तान लेते और 
हम लोगों को खुले में ही छोड़े देते, उस समय पानी भरी गहरी सीट में 
बैठना आपमानजनक-सा लगता | 

रोम के आसपास के देहातों में घूमने में जहाँ आनन्द आता वहीं सडक 


के किनारे चुपचाप खड़े-खड़े मनहूसियत में समय जाता, जब फरमी ओर 
रासेती दोनों दी दो में से किसी “कार? के 'हुडः पर सर क्ुकाये गजेट' आऔरि 


चैबी प्यूगाट प्र, 


४इग्निशन” की परीक्षा करते झोते और जोर से इस बात पर बहस करते 
कि खराबी “मैम्नेटो? में है या 'कारबोरेटर! मे । 


ऐसे देश में जे का मोटर-उद्योग बेहद बच्य हुआ हो, बह्ाँ विदेश की 
बनी मोटर लाये जाने तथा अपने मढ़कीले रग के कारण 'प्युगाठ? रोम में 
काफी प्रसिद्धि पा गयी | विवाह के प्रारम्मिक दिनों में जब्र एनरिकी और 
मैं शाम का सिनेमा 'शो? देखकर प्यूगाट के पास आते त्तो सदैव सी 
पर मजाकभरां पच्चो लगा मिलता, जी हमारे ही किसी-न-किसी मित्र की 
करतूत रहती । 


* आटोमेटिक स्टायेर ' और द्वाथ से घुमाने वाले “कक” के प्रयोग से 
प्यूगाट! शीघ्र गति पकड़ लेतो। इसलिए एनरिकी सदा अपने सीट पर ही 'कैक 
रखते ; क्योंकि उसकी उन्हें प्रायः थरावश्यकता पढ़ती | वे इस बात की चिन्ता न 
ने करते कि उससे उनकी शारीरिक शक्ति ज्ञय द्ोती है। जादे की एक रात 

* क्षीयात है! एक सरकारी पार्टी में जाने के उद्देश्य से हम दोनों संध्याकालीम वस्र 
पदन कर निकले और अपने ' गेरेज' में गये। गैरेज को गरम रखने की 
कोई व्यवस्था नहीं थी। अतः “ झआागेमेटिक स्टार्टर! सर्द पढ़ गया। एनरिको 
प्रैंक लेकर छेद में लगाने के लिए वद्दी तेजी से कुके। खरर ...! उनका नया बैंड 
उठ जगह से कट गया जहँँ उनके शरीर का सबसे गुदीला भाग था। भीतर 
से सफेद खूती कड़े को पतियों बाइर मालकने लगीं। फलतः: एनरीकों 
को दूधरी नप्री पतलून खरीदनी पड़ी । उसमें इस छोटी मोटर की सारी 
क्रिफायतशारी चली गयी। 

प्यूगाट! उच्चलती चलती थी और कभी-कभी वेवक्त विगढ़ जाती थी। अतः 
सामास्यतथा हम उसे नगर में अथवा इई -गिद के देहात में दी ले जाते। 
पर, विवाह के बाद की पइली गर्मी में इमने उसमें वास्तविक यात्रा की] उसी 
से दम लोग क्लोरेंस के निकट स्थित अपनी चाची के निवास तक गये। रोम 
भर छोरेस के बीच दूरी दो सौ मील है । घर इस यात्रा में साधारणतः-लोग 
बुद्धिमान पूर्वक रास्ते में एक रात में बिताने की योजना किया करते है । परंतु 
झुवा औए दुस्‍्ताइसी होने के कारण हमने प्यूगाट! की मन्दगति और सम्मावित 


मस्मत का ध्यान किये बिना इस आशा से प्रातःकाल पाँच बजे चल पढ़े कि 
शाम तक हम पहुँच जायेगे। 
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जिस समय हम चले भयंकर तूफान उठा। चाहे में अपनी आँखें कितनी 
जोर से क्यों न मूँढूँ, विजली की चमक मेरी पुतलियों तक पहुँचती और 
में उछल पड़ती । 

सेल्यूलाइड की खिड़कियों से- कहिए हर ओर से - छत की दरारों से, 
हम लोगों के ऊपर पानी गिर रहा था। ओले मोटर के सामने की कॉच पर 
बुरी . तरह से पड़ रहे थे। मन कह रहा था कि वापस घर लौठ चलें। परंतु 
में अपने अतर के भय को अपने उस नव प्राप्त पूर्ण-विश्वध्त पति से कैसे 
कहती ! मैंने अपने हाथों से अपनी आँखें मूँद लीं, दाँतो को भींच लिया और 
हर गरज तथा हर चमक के बाद अपनी 'सीट” पर उछलती रही। गड़ड़ें में 
भरे पानी और कीचड़ में होते हुए, हम बड़ी सत्ता से जा रहे थे । वितेत्रों 
में रुक कर हमने ठहरने की जगह तलाशी। तब तक तूफान चंद हो गया 
और तपता हुआ सूरज निकल आया । | 

और, प्रसन्नतापूर्वक पहाड़ी प्रदेश से होते हुए हम आगे बढ़े। सड़क 
निरन्तर पहाड़ियों की चोटी पर चढ़ती और फिर नीचे घाटी में उतरती जाती 
थी। हमारी ' प्यूगाट? पहाड़ी चढ़ती उतरती, बीच-बीच में संस लेने के 
लिए, रुकती, लड़खड़ाती और पहाड़ी से नीचे उतरते समय तेजी से भागती | 
पहाड़ी के सबसे ऊँचे शिखर पर हैदीकोफानी नामक एक पुराना गँँव है, 
जो रोम और फ्लोरेंस के बीचोबीच स्थित है। दूर से ही वह गॉँव दिखायी 
पड़ता है। वहाँ तक की चढ़ान विलकुल सीधी है। लगता है, सड़क ने अनुभव 
कर लिया हो कि चक्कर खाने में उसने नाहक समय नष्ट किया । पहाड़ी के 
तले से “प्यूगाट” गरजती हुई मटके से आगे बढ़ी और फिर कुछ दूर 
जाकर रुक गयी। हमारे चारों ओर छुँआ-ही-सुँआ छा गया । फरमी ने 
मोटर का 'हुड? खोला और बताया कि इंजिन को ठंडा करने वाले पैजे 
का पट्टा टू गया है। 

एक हजार फुट की ऊँचाई पर स्थित गाँव हम पर हँसने लगा। हमें 
यों ही अपने निर्धारित समय से दो घेंटे की देरी हो चुकी थी। दो बज खुके 
थे और हमने दोपहर का भोजन भी नहीं किया था | सूरज तप रहा था। और, 
मैं तो रो देने वाली ही थी। लेकिन, एनरिक्रो बड़ी पहुँच -के आदमी है| 
उन्होंने अपनी पैएट का 'बेल्ट? खोला और पंखे के चारों ओर बाँध दिया। 
फिर, ग्वे से मेरी ओर देखकर मुस्काराये और रात को हम पहुँच कर अपनी 
चाची के घर सोये | ; 


ु 
विवाहित जीवन के आरास्मिक दिन 


एं९ चुलाई १९२८ के दिन रोम में चड़ी गर्मी पढ़ रही थी | साथे में 
प्पमान १०४ अंश था। बढ़ी दिन हमारे विवाह का था| 

सुबई के दस बजते-बजते हमारे सम्बधी और मिन्न हमारे माता-पिता 
£ घर एकत्र होने लगे। बहीं से सब लोग एक साथ “ सिटी हाल * जाने 
बले थे। मेरी माँ ने मुझे बे सभी सीखें दे दी थीं, जिन्हें कोई भी मो देगी। 
उनझी श्रेतिम सोख थी---, . ..... देखना, त॒ग्दारे रे प्रति ' हेजलनट ? रह्ढ के 
पूट पहनना छोड़ दें। वह उनके बदन पर खिलता नहीं | ? * पति ' शब्द 
और कपड़े के रंग सरीखी साधारण-सी ब्रात के सम्बन्ध में एनरिको पर 
अपनी इच्छा लादने की बात म॒के कुछ अजीब और चौंका देने वाली जान 
पही। परेतु, अपनी भावनाओं में ड्रबने उतराने का समय कह था । उस 
अबतर के लिए विशिपरूप से तैयार किये मग़कीले कपड़े में पहन चुकी थी 
भौर “ दूल्दे ! की प्रतीक्षा के लिए तैयार दो गयी। 


जो मदर एनरिकी और उनकी वहन को लाने के लिए सित्ता जियार्दिनो 
भेजी गयी थी, वह अग्रेले मेरिया को लेकर वापस लोटी। एनरिकों तब 
तक तैयार न हुए थे। शीम ही उनके श्रनिरिक्त सभी लोग था गगे। 
मे वेचेन : हो उठी | अंत में जब वे आये तो देरी का कारण बताया-- इस 
“अवसर पर सूट के साथ पहनने के लिए वे जो नयी कमीज ले भापे 
ये, उसे जब थे पदनने लगे तंत्र मालूम हुआ उसकी बाद उनकी उँग- 
* लिये से मी तीन इंच बड़ी हैं। वे इस ख्यात्ष से चनायी गयी थीं कि मड़े से 
है चाहुवाले दैत्य को ठीक बैठे। उस समग्र घर में एनरीको अड्ैले ही थे। 
पैलने लगे कि क्या करें। सदा की मौति बिना बबराये सीने की मशीन ले 
र बैठ गये। दोनों आस्तीनों में 'डेटें? डालीं। यह छिलाई का न तो उनका 
बला अवसर था और न कोई बड़ी सफलता। पिछले साल की यार्मियों में 
प्रत्प्स “में उन्होंने -मुझे अपना सिला हुआ “ शफ-पैट ' दिखाया था, 
जैसे उन्होंने अपने पुराने ' द्वाफ-पैंट ? को देखकर तैयार किया ब्य। 


विवादित जीवन के प्रारम्मिक दिन श३ 


बधू को मैट देने के लिए फूलों का गुच्छा वर लाये . परन्तु सदा की तरह 
उस दिन भी विवाह से पूर्व और उसके पश्चात्‌ उन्होंने फूलों का अस्तित्व ही 
भुला दिया | झतः जब्र तक हम दोनों अपने विवाह वी बारी आने वी 
प्रतीक्षा करते रहे, मेरे सद्धाबुक रिश्तेदारों ने मेरे एक चचेरे भाई को निकट 
के फूलों वी एक दूशन से फूल लाने के लिए भेजा । 

उस फ्रोये में इंसों को छोड़कर यह पहचानना कठिन है कि कौन मेरी 
माँ है, फीन चाचियाँ है, कौन बहनें है थोर कीम एनरिकों वी बहन है | 
लेकिन, उस श्रवसर पर वे समी उपस्थित थे। प्रसन्नता से मुस्कराते हुए 
नैसेना-भफसर दिखायी देनेवाले मेरे पिता हैं। मोटे नाटे व्यक्ति, जिनकी 
नोद चमक रही हैं और फुले हुए गाल हैं तथा जितकी नन्‍हों-नन्‍्हीं आँखों 
में शरारत भरी हैं, वे सिनेटर कारबीनो है। वे एनरिको की ओर से धुजुगे 
के रूप सम्मिलित हुए थे। सबसे पहले उन्दोने ही यह मास कराया कि 
मैं विवादित हो गयी हूँ! उस समय में ककमोर उठी | ज्योंददी सस्कार समाप्त 
हुआ, बह मेरे पास आये। अपने प्रसन्न-बदन की पूर्ण गम्भीरता के साथ 
मुके, मेरे हाथ को चूमा और बोले -- 

ह ओमतो परभी | बधाई ! |”! 

और, फिर हम सब बापस लौटे । 

हमने अपनो वैयादिक यात्रा दुस्साइस के साथ आरम्म की। हम आकाश 
में उड़े। 

उन दिनों तक नागरिक उड्धयन पूर्णतः प्रारम्मिक अवस्था में ही था और 
इ्ली में पहले यात्री थाकाशमार्ग का उद्घाटन केवल दो वर्ष पूर्व अप्रेल 
१९२६ में हुआ था। उन्हीं दिनों एक इटालियन उड्डयन विशेषज्ञ ने 
शिखा था-- 

# लोग विमान का ढोचा धातु का बनाने के इतने गहरे समर्थक है कि 
अनेक विमान पूणतः घातुओं के बने हैं... लकड़ी के विमान बनाने के विषय में 
मुनः विचार डिया जाने लगा है, क्योकि उनका बनाना सरल है और खर्चे 
कम शाता है. ..घातुओं से निर्मित एक प्रकार के विमानों का रुफल 
परीक्षण किया ज्ञा चुका है,...वे लकड़ी के विमानों का ध्यान ले लेगे।? 

१६२८ में सभी इटालियन श्राकाशमार्गी पर दो इजिन वाले “दोर्नियर- 
वाल किस्ष के 'सी हैन? चलते ये जो इटली के ही बने थे। यदि इन 
“टीडैतों के पलिमों से जिनेवा वाले मांगे से जाने का कोई कारण था, 


£:22। परिवार में परमाणु 


जो इटली के पश्चिमी समुद्री-तट के किनारे-किनारे जाता है, तो यह कहना भी 
विचित्र जान पड़ता था कि वे थल-मार्ग से मी उड़े-जैसे स्यरिन-पावियाद्रिस्ट | 
ट्थरिन और पाविया में उतरने की व्यवस्था पो और तिधिनो नदियों पर 
बने पीपों के चह (पानट्ून ) पर थी। 
यन-मंत्रिमंडल इन जड़ानों के प्ररे-पूरे विवरण रखता था। दह्ीं से 

मुझे ज्ञात हुआ कि १९२८ के पूरे वर्ष में केवल ३०४ इटालियन 
महिलाएँ उदी थीं और उनमें एक में थीं। और, एनरिको १,३५८ पुष्पों 
में से एक थे। इटालियन मार्ग से यात्रा करनेवाले विदेशियों में महिलाओं 
का अनुपात कुछ अधिक था | २४२ मर्द तो ८९ औरतें। यह इस बात का 
द्योतक है कि इटालियन महिलाएँ सलीकेदार हैं और घर पर ही रहती हैं। 
प्रत्येक 'सी-हुन ? में आठ यात्री बेठ सकते थे; पर अमूमन प्रत्येक यात्रा 
में चार द्वी यात्री ले जाता था । इन शुप्क ऑऔँकड़ों से, उद्यम 
सम्बन्धी इतालियन सरकार का गर्ब स्पष्ट ऋलकता है। उन ऑकड़ों में 

बात भी बतायी गयी थी कि रविवार और छुट्टियों को छोड़कर 
विमान-यात्रा नित्य होती है और प्रस्थान करने के पश्चात विमान श्रपनी 
यात्राएँ पूरी दी कर लेते हैं और समूचे वर्ष में यात्री श्रथवा चालक कोई 
भी हुघेटना का शिकार नहीं हुआ । 

जिस दिन हम लोग ट्रिनियन तट पर फ्यूमिसिनो-स्थित रोम # 
हवाई-अड से जिनेवा के लिए उड़े, मौसम बहत सुद्दावना था। 
आकाश मे न ता बादल थ और ने हवा थी ओर न समुद्र के ऊार 
कुदग, हमारा छोटा विमान समुद्र-तट के किनारे उड़ता रहा था, जिस पर 
श कल आमीद स्थल बने हुए थे | हमारा विमान इतने नीचे 2 
गदा सा ।क समुद्र-तट की सनहली बालू पर लगी रंगीन छतरियों नहाने बाली 
के दल साफ-न्‍स दसतलायी पड़ रद थे। ये नहाने बाल हाथ £ दिला कर 
से बेदी लिदिया वो दिदा दे रह थ, जो साहसिकता से भा | हुई थी। एक 
ने सदका के सित्रा, जिसमे मुझ शूस म॑ डर लगा, हवार्ट यात्रा निरगापर 

४8 द्र पर उतर रहा था, उसे समय की उछल ऐश 
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र्ृ जी 
अवश्य २5, ४ गगता था कि कना गग्ाम द्वान वाली नहीं | जब जम 
नं ट्रता पाला हो गया था; पर आना 
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रद ग्द्ाल्ागा 7 


वियादित जौवन फे प्रारम्भिक दिन द्द्ष 


जैनेया से ट्रेन और * बस ? द्वारा हम रैम्मोलक गये जो पश्चिमी आरस 
की उस एक घाटी में बसा गाँव है जो ' माउंट रोज ' और “मैठरदा्न 
पद्ाओ्ों फे बीच वाले स्लेशियर तक जाती है। हम दोनो को ही ऊँचे पहाड़ 
और वात-प्लावित दरों से होकर एक घाटी से दूसरी घाटी की यात्रा, बफॉली 
चोटियों की अकस्मात प्रकठ दोनेवाली भव्यता और उनके नीचे के हरे 
मैदान बहुत भागे । 

उठ गर्मी में श्राल्स के उस पदेश में घूमते फिरे श्रीर उसे छान डाला; 

“ किन्तु सूर्यास्त के बाद अथवा जिस दिन वो शेती रहती, उमर दिन एनरिको 

को अपने मरितिष्क की पुकार के आगे कुकना पहता | वे जन्मजात भ्रध्यापक 
६ और बिना अध्यापन-काये किये वे रह नहीं सकते। अतः, तत्लण मुझे 
उनका छात्र चनना पढ़ता | समझे मौतिक-विज्ञान पदना पढ़ता, जो-कुछ भी 
भऔरतिक-विशन के सम्बन्ध में ज्ञाना जा सकता था। 


एनरिडो का विश्वास है कि यदि अच्छा श्रध्यापक द्वो तो छात्र चाह 

कितना भी मूह क्यों न दो वह सदैव सफल रदेगा। उन्होने मुभसे यह बात 

*+ तब कही जब उन्‍हें शात हुआ कि मेने एक बार द्वाईस्कूल के दिनों में दो 
लड़कों को भूमिति ( ज्यामेद्री ) पढ़ाया था और वे दोनों ही परीक्षा में अनु- 
सीएं रहे। श्रपनी सफाई देते हुए मैंने कहा कि ये लोग मेरे पास बहुत 
देर से आये थे और परीक्षा के दिन इतने कम थे कि मैं उन दोनों लड़कों का 
डद्घधार न कर सकी । उनका शान इस ढंग का था कि थे अपने प्रयोर्गी का 
चारस्म कुछ इस द्वेग की बेढंगी बाते से करते क्रि' यह कोण यराबर है 
उस रेखा के।? 

“/ बेहूदी बात |” एनरिको ने कह और श्वपना श्रनुभव बताने क्षगे -- “ मे 
अभी छोटा-सा पच्चा ही था-सम्भवतः चौदद वर्ष का रद्दा हूँगा और 
मेरा चात्र मुझसे बच्य, जिसे शायद ही लड़झा कद्दा जाय। मद्य गधा या बद | 
मैं उसको प्रति दिन दो घंटे का समय देता और उसे गणित सममने में 
सहायता करता । बह छात्र परीक्षा पास हो गग्ना।! निष्कर्ष यह कि में 
बुरी अध्याविका थी और एनरिको सफल अध्यापक ! 

चैडिन उन्‍हें श्रच्धी तरह मालूम होना चाहिए था कि निकम्मे द्वात्र 
बिरल ही होते हैं। और ऐसी निकम्मी मैं थी | बालगादेना में हम दोनों ने 


गर्मी साथ-साथ बितायी थी। उत्त समय संगीत सीखने में में पूरी निकम्मी 
प्‌ प, ४ 


दर परिवार में परमाणु 
सिद्ध हो चुकी थी। जब हम घूमते होते अथवा पहाड़ से उतरते रहते, हमारी 


मित्रमण्डली हलके गाने गाती। यद्यपि मुझे राग विलकुल समभ में न 
और मैं दो सुर भी ठीक से नहीं गा सकती थी, तथापि अकेले गाने वी 
आनन्द लेने से न चूकती । निदान एनरिको और कार्नेलिया ने मे 
गाने का ढंग सिखाने का निश्चय क्षिया | उस समय मेरे दो अध्यापक | 
एक का तो दावा यह था कि पढ़ाई का कोई कार्य असम्भव नहीं है और 
दूसरे को संगीत की बढ़ी अच्छी पकड़ थी और वे अच्छे ढेंग से गा सकते 
थे | गर्मी की समाप्ति तक मैं केवल गीत का केवल एक पंद-वंस एक सील 
सकी वह भी एक-ही-दो दिनों तक टिका | उस पद का श्रर्थ था 


* उस अरथी में जिसे वे लोग लिये जा रहा है निश्चय ही मेरे प्रेमी 
श्र है। ! + १ 


6५. मैरे अध्यापकंगणों को उस समय सामने की ऊँची चोटियों की शो 
मुँह कर विल्लाने के सिवा और कुछ अच्छा न सूझ्ता। जब मेरी संगीत की 
शिक्षा समाप्त हो गयी, तो मैं उस एक पद को अपने सुर में गाने लगी | 


और, अब आत्मविश्वासी एनरिकों मुझे भौतिक-विज्ञान पढ़ानेवाले थे | 
मेरी जीवनसम्बन्धी दृष्टि सहकारिता की थी-उस पति के साथ नित्य हे 
करने की, जिन्हें मैंने निश्चित रूप से एक आसन पर बैठा रखा है। 
यह अवश्य ऊह्लि मैं अपने को आइ में रखूँगी किन्तु मेरी सर्व 
से उनका वह आसन इतना ऊँचा उठेगा कि विश्व की दड्टि 3 
पर पढ़े।......तब वह मेरे प्रति कितने श्रमारी; कितने 
और कितने मधुर होंगे | पर यह सब्र स्वप्त था । छोटी-सी पहा 
सराय के - काठ जड़े शयनकक्त में जहाँ बरसात की कमी और संध्या 
सदी निश्चय ही आह्प्स के सूर् की गरमी नष्ट कर देती थी, एल 2 
मुझे मैक्‍्सवेल के समीकरण (इक्कैशन ) से परिचित कराया। उसे सममभ 
के लिए, गणित के आवश्यक साधनों को मैंने बड़े बैये से समभने की 
की | वी सावधानी से मैं एनरिको की बात समझती और श्री 
आँखें खिडक़ी और उसके पार के आकर्षक चरागाहों से कब है 
हटाये रखती, जब तक मैं अपने पाठ को आत्मसात न कर लेती | इस मी 
हम इस अतिपाद् तक पहुँच गये-प्रकाश और विद्युत्‌-छुम्बकीय ः 
( इलेक्ट्रोमम्नेंटिक वेब्स ) का वेग (बेलासिदी ) एक ही श्रेक से व्यक्त हे) 


हुं 


विवादित जीवन के प्रारम्भिक दिन च्च्छ 


हैं । फिर एनरिको ने बताया- “अतः, प्रकाश और कुछ नहीं 
विद्युत-चुग्बकीय तरंग ही दे |” 


* आप यह कैसे कहते है !- मेने पूछा। 
« श्री - अभी इसने उसे प्रतिपादित किया न! 


* लेकिन, में तो ऐसा नहीं सममाती | आपने सिद्ध किया कि गणित 
की कतिपय क्रियाश्रों द्वारा दो समान रुख्याएँ प्रात होती हैं और श्र शाप 
दो बस्तुओं के एक शेने की बात कह रहे है| ऐसा नहीं किया जा 
सकता। दो समान चीजें एक ही चीज हों, यह आवश्यक नहीं। ? 


मुझे यह बात वह समझा ने सके और मेरी भौतिक-विशन की पढ़ाई 
समाप्त हो गयी। 


यथा अध्यापक एव पति के रूप में एनरिको वी आशाएँ फलीभूत न 
हो सी, तथापि मोजे पर रफ़ू करने मात्र की श्रपेक्षा अधिक सम्धुप्कर 
रूप मैं उनकी सद्ायता करने का श्रवसर मुझे! मिला [ 


४ जब हमारी मैंगनी हो गयी, भावी परिवार के प्रति अपने उत्तरदा9ित्य से 
संजय होकर, अपने वेतन के अतिरिक्त, उन्होंने कुछ श्रौर भ्राय करने 
के साधनों की छानबीन शुद्ध की। उस समय उनका मसाहिक वेतन 
लगमग ९० डालर था। उससे जीवन की परम आवश्यकताएँ मात्र पूरी 
हो सकती थीं। इटली में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को बाध्य होकर बाह्य 
श्राय का सद्गारा लेना पढ़ता था। साधारणतः उनके झाय का खाधन पैत्रिक 
घन, विवाह में मिला दद्देज और पुरुतकों की “रागव्टी' द्लोती। पूर्वजों 
से एनरिकों को कोई दाय नहीं मिली। अतः, केवल अन्य दो सम्मवनाएँ वच 
रही थीं। मध्यम बगोय अधिकांश लड़कियों की भेति मेरे नाम थोड़ा वैसा था, 
उसे वियाद के समय मेने रहने के लिए, स्थान प्राप्त करने में खया दिया | 
फिर भी एनरिको को कुछ और पैसों की आवश्यकता का अनुभव हो रहा 
या-- इसलिए नहीं कि उससे शाहाना जीवन व्यतीत किया जाय, वरत््‌ 
स्थायित्व की स्थिति प्रात करने और आकस्मिक अवश्यकताओं की हृष्टि से। 
झतः॥ उन्होंने आय के तीसरे साधन को अपनाने और दसनी के द्वाई- 

स्कूलों के लिए, एक पाव्य-पुस्तक लिखने का निश्चय किया | 


६८ परिवार में परमाणु 


#सं तुम्हें बोल दिया कर्ूगा। अपने खाली समय में तुम उसकी 
प्रतिलिपि कर डालना ओर उसके लिए ' स्क्रेच ? बनाने में मेरी सहावता 
करना | ”! 

में तत्काल तैयार हो गयी और दम दोनों काम में जुट गये। विवाह-यात्रा पे 
लीट कर जब हम शअपने नये निवासस्थान में जम गये तब हमने उस कीर्म 
को हाथ में लिया। धीरे-घीरे मेरे सेक्रेीी-जैसे काम ने मृक् छात्र का लप 
ले लिया | एनरिको के लिए भोतिक-विज्ञान की सभी बातें स्पष्ट, (प्रत्यक्ष 
और “ प्रकट ? थीं | पर, मेरे लिए नहीं ! 

वह ब्रोलते-“ यह स्पष्ट है कि श्रसमान वेग-वाली गति में समय ओर 
चाल का अनुपात एक-ता नहीं होता । 

जिस कागज्ञ पर में लिखती होती उस पर से दृष्टि हटायें बिना में कह 
उठती - “ यह स्पष्ट नहीं है। ”? 

“है, किसी भी विचारशील बुद्धिवाले के लिए है। ” 

“ पर, मेरे लिए तो नहीं | ?? 

४ इसलिए कि तुम अपने दिमाग का प्रयोग करना नहीं चाहती | ” 

इस प्रकार के विवाद का निबयारा कैसे हो ! 

“अतः, मेंने एक वार सुझाव रखा-“ टेलिफोन पर पश्मोला से पूछे 
जाय । ” एनरिको मान गये । 

तीन वर्ष की पढ़ाई के बाद, हाई-स्कूल के छात्रों को जो विस्तृत परीक्षा 
देनी होती है, उसे मेरी बहन पाओला ने अभी हाल में पास किया थीं। 
विज्ञान के प्रति अरुचि होते हुए भी पाओला ने भौतिक - विज्ञान में शरच्चे 
अंक ग्राप्त किये थे। एनरिको की पुस्तक केवल वैज्ञानिक बुद्धिवालों के कम 
आयेगी, ऐसी आशा वे नहीं कर सकते थे | 

पश्चोला से बात पूछी गयी | वह सुनकर चकरा गयी । 

उस दिन से, वह भौतिक-विज्ञान-सम्बन्धी व्याख्या के समझ सकने“ 
न समझ सकने के विवादों का निर्णायक वन गयी | और, प्रायः हर वार 
वह मेरे पत्त में ही फैसला देती | 

दो खराडों बाली पुस्तक के लिखने में बहुत समय लगता ही है। किग्व, 
यदि सेक्रेटरी प्रत्येक बात की स्पष्टता के प्रति शंका करके ' डिक्टेशन? में खीर 
उत्पन्न करनेवाली बाधा उपस्थित करे तो अधिक समय तो लगने ही बला 


विवादित जीवन के भारम्मिक दिन चर 


था। एनरिको दी उस पुस्तक में इम लोग दो वर्षों वक घुटे रहे। अपनी 
गर्मियों! की दुट्टियों में भी ! पहलो छुट्टी में पहाड़ी यात्रा में और सितम्बर में 
अपने चचा-धाची के घर पर हम उसमेंही तगे रहे | चाचा के घर जब हम 
लोग जावे तो जिस शयनकत्त में रहते, व्दें! से भरनो की विशाल घाठी दिखायी 
पहली भी। उस कमरे में * डेस्क ? के स्थान पर एक छोटी-सी मेज थी, जिस 
पर पांडुलिपि रखने भर की लगइ थी। पर, एनरिको को किसी पुस्तक के देखने 
की आवश्यकता ने थी-उनकी स्छृति ही काफी थी। पीछे तो उसी छोटी मेज 
पर ही उन्होंने अपनी अन्य कठिन पुस्तकें भी तैयार बीं। इनमें भी उन्हें 
संदर्भ धाम्री दी श्रावश्यकता नहीं पढ़ी -या यदि पड़ी, तो बहुत कम। 
झनके इस कार्य की सीखा बैंधी थी - यदि मैं सद्दयता को न हूँ तो प्रति दिन 
छः पृष्ठ और यदि मैं रहें तो चार पृष्ठ ! उस मकान में रहते हुए श्रानंद- 
मय जीवन में भाग लेने के लिए भी दमारे पास समय रहता) 


अन्य भ्रतिधियों के साथ, दोइपर के समय शहतूत के पेद के नीचे बैठने 
के लिए एनरिक्रों मी तैयार रहते श्रौर समाचारपत्रो में प्रकाशित ताजे 
समाचारों ठे सम्बद्ध राजनीति की च्चो करते। पौंच बने फाम छोड़ने 
को भी ये तैयार रहते | उस समय सब लोग चाय पीने के लिए पुराने ओक 
की भणडाकार मेज के चारों थोर वैठते। सन्ध्या की नीरबता में, जो यदाकदा 
खेत जोतते हुए बलों दी जोड़ी को दँछाते हुए. किसी दृर॒स्थ क्रिसान की 
आवाज़ अथवा निकट की गोशाला से किसी गाय के रँभाने की आवाज़ 
से ही मैंग होती, इम सब बैठते और दृ्दी-कट्टी नौकरानी ऊँची एडी की 
जूतिया ट्यसाती, सफ़ेद दस्ताने पहने, मिठाशयों की तश्तरी हमारे सामने 
रखती | 


रात के समय एनरिको रुदैव श्रावाउ-कक्ष में चमफ़े वाली उस कुर्सी के 
निकट जा बैठते, जिस पर मेरे वाचा मैँद् में सिगरेट दबाये'विश्राम क्रिया 
करते थे | उस समय उनझा शरीर तो विश्राम करता ; पर महितिष्क सजग 
बना रहता। गुककों ठे, विशेषतः प्रतिमावान युवकों से, बातें करना उन्हें 
बहुत पसन्द था| नया मिला दामाद उन्हें पसन्द श्राया | यों तो एनरिको 
बड़ों से बातें करने में मेंपते थे; पर मेरे चाचा के लिए. सदा उनके पास 
कोई-न-कोई वात रहती | दोनों दी ऐसी तथ्यात्मक यूचनाओों का आदान- 
प्रदान करते, जो उन्हें मालूम होती अथवा जिनकी जानकारी कै लिए, दोनों 
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मी हा वात! मौजराईी हमादान थे सोम 
तक पंकिण गे नई 


शमादान अनेक प्रकार के थे ७पीतद के तंवे, मीनाकारी याजे छोड 
बे वाल, कुष्ट दा बत्ती बाल | ;; रुग हारा शमादान सदर 
जब ३| चसारपाई पर तट ननटे गोमवत्ती | रोशनी में रात गौ पड़ती, _हो 
निषिद भ[-उस समय मुझ में भय रहता कि कहीं मच्छरदानी में भाग 
ने जग जाय | 

उप्त मत पर, विज्ज्ञी के मद्धिम प्रकाश भें, जो बड्दें अमी दत्त में दी हगी 
थी, एनरिकी ने आवरण-पढ्ठो पर हृस्ताज्र करने का काम शुरू किया। रोशनोई 


१-०० | 


विधादित औवन फे प्रारम्भिक दिन छ्‌्‌ 


वाले 'पैड* पर रबर वी मदर उठा कर कागज पर जोर से वह छात्रते और 
मैं प्रमुद्दित मन से हस्तान्नर किये हुए पन्नों को उलद कर मे पर रखती और 
और से उनको गिनती जाती। इमारे लिए हर प्रति का मूल्य २० लिया 
अथवा १६४ अमरी ही वैंट था-जो प्रत्येक पुस्तक के मूल्य की २० प्रतिशत था। 
यह पुस्तक यद्याति कोई यड़े महत्व वी ते थी, - उसकी मापा मध्यम ढग-या 
गय था, थीर बह सरकार दी वस्यनादीन पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार 
की गयी थी--पर वह कई वर्षो तक आर्थिक लाभ देने के उद्देश्य वो पूर्ति 
करती रही । 

सेम में एक सहकारी विटिंंग की सबसे ऊपर की म॑जझिल के एक करत 
में इम लोग बसे | बद कुछ सुंदर था, उसमें हवा घोर रोशनी काफी थी 
और पति-पत्नी की झ्वश्यकता से अधिक था । उसके छः फमरों वो छते 
ऊँची थीं और सजावट भी कापी भच्छी थी। 

प्रचलित पद्धति के श्रनुसार, एनरियों ने उस कमरे वी 'सजाबट! का 
व्यय तो दिया ; पर बाजार जा कर सामान खरीदना वे टाल गये। उनदोंने मुझसे 
फट्टा ४ हुम बाजार चली जाभो और जो पसंद श्राये खरीद लाझो। 
“फरनीचर ! देखने में कैसा भी ही मर्याद नहीं; पर उनकी टोगे सीधी दवोनी 
चाहिए।” 

सीधी दंगे उनकी सादगी की थोतक थीं जो न केवल 'फरनीचर ? में वरन 
उनशी बाल्॒कतला में, मोजन में थौर वद्ल में भी पायी जाती थी | इसीकै 
फलस्वरूप हमारे कपड़े वी आलमारियों से “वो, 'लेस” और जालियों का 
लोप हो गया था। और, हमारे विदाई के समय राई, अचार आदि खोजे 
चौके से गायब थीं। 

साथ ही उन्होंने यह भी कद -“ म॒मे फरनीचर खरौदगा आता ही 
भी हा 

पर, कठिनाई यह थी कि, में भी उनका खरीदमा नहीं जानती थौ; 
वर्थोकि एनरिको के शब्दों में मुझे "कृत्रिम शिक्षा” मिली थी | मै स्कूली 
वे अन्य ऐसी पुस्तकों में ही लीन रही, जो मुम्हे सुसंस्कृत नारे बनाने बाली 
थीं। व्यावहारिक जीवन के सभी अगों छी मैंने उपेत्ता की। नौकगानियाँ घर वा 
कामकाज करतीं, मेरी मो मेरे लिए कपड़े पसंद करदीं और मेरे माता-पिता 
हो मेरे पने और पुस्तरों आदि दी व्यवस्था करते। अतः "पैसों! का 
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उत्सुक होते | उनकी बातचीत के विपय होते - भूमि की समस्या, कृषि का 
ढंग, अरवाचीन भौतिक-विज्ञान-सम्बन्धी दृष्टिकोण, प्रयोगशाला के साधनों का 
व्यय अन्त में वे प्रायः आशिक प्रश्नों पर बातें करतें। मेरे चाचा एक बीमा-कंपनी 
के डायरेक्टरों के “बोर्ड ” के सदस्य थे और बहुत से डद्योगों में उनके 'शेआर” 
थे। इस क्षेत्र के अपने ज्ञान के वावजूद वे अपने दामाद के स्पष्ट, वोधगम्ब 
और तर्कसंगत विचार जानने की चेष्टा करते - हॉँलाकि एनरिको अभी अपनी 
पहली बार एूजी लगाने की समस्या हल न कर सके थे | 
शेष्र समय में एनरिको काम करते | १९२९ में यहीं एनरिको की अपनी 
पुस्तक के एक हजार आवरण-पृष्ठों का पहला बएडल आया, जिसे उन्हें इटली 
के व्यवहार के अनुसार हस्ताक्षर कर अपने प्रकाशक को लौदाना था | यह 
व्यवहार सम्मवतः इटली की उस लोकोक्ति के आधार पर बना था जिममें 
कहा गया है कि “विश्वास करना अच्छा है ; पर विश्वास न करना उससे भी 
अच्छा है।” अधिकांश लेखक जिनमें अविश्वास की अपेक्षा काहिली ही 
अधिक होती थी, अपना हस्ताक्षर रबर की मुहर से छापते थे | वे समभते 
थे कि हस्ताक्षर का जाल, चाहे रबर की मुहर से किया गया हस्ताक्षर ही 
क्यों न हो, एक ऐसा भयंकर अपराध है कि कोई प्रकाशक उसे करने का 
साहस न करेगा | 
एनरिकरो ने अपनी रबर की मुहर पहले ही बनवा ली थी और अविलम्ब 
वह हस्ताक्षर करने के काम में जुट गये | हमारे शयन-कक्त की छोटी मेज 
इतनी बड़ी नही थी कि उस पर कागज़ों का ढेर रखा जा सके | अतः “ विला” 
के मध्यवर्ती हाल में रखी वड़ी मेज पर वह उठ कर चले गये | इस बड़ी मेज 
पर कई वर्षों पूर्व तक हमारी पुरानी नौकरानी शमादान में मोम- 
बत्तिया जलाकर रखा करती थी । शमादानों की पंक्तियाँ उस मेज 
पर लगी होतीं और अतिथि वहाँ से एक अपने कमरे में ले जाते। वे 
शमादान अनेक प्रकार के ये - पीतल के लंबे, मीनाकारी वाले छोटे, कुछ एक 
बत्ती वाले, कुछ दो बत्ती वाले। में प्रतिदिन अपना शमादान बदलती रहती | 
जब मैं चारपाई पर लेटे-लेटे मोमबत्ती की रोशनी में रात को पढ़ती,-जो 
निषिद्ध था-उस समय मुझ में भय रहता कि कहीं मच्छरदानी मैं आग 
न लग जाये | 
उठ मे पर, बिजली के, टे? प्रकाथ में, जो वहँ अभी हाल में ही लगी 
थी, एनरिकी ने आवरण- करने#्र”.. रू किया। रोशनाई 


विदाहित जौचन कै प्रारम्भिक दिन छर 


वाले 'गैड! पर रबर की मुदर उठा कर कागन पर जोर से वह छापते और 
मैं प्नुदित मन से हस्दाक्षर किये हुए पत्नों को उलय कर मेल पर रखती और 
जोर से उनको गिनती जाती। हमारे लिए दर प्रति का मूल्य २० लिरा 
अथवा १५ अमरीकी सैंट था-जो प्रत्येक पुस्तक के मूर्य का ३० प्रतिशत था | 
यह पुस्तक यद्यपि फीई बढ़े महत्व की न थी, - उसकी भाषा मध्यम ढग-का 
- गध था, थौर बह सरकार की कब्पनाहीम प्राख्यक्रम के अनुसार तैयार 

की गयी थी-पर बह कई वर्षों तक आर्थिक लाम देने के उद्देश्य वी पूर्ति 
करती रही | 

शेम में एक सहकारी-विनिश्य की सश्से अपर की म॑जिल के एक कुछ 
में हम लोग बसे | बढ कछ्त संदर था, उसमें धवा और रोशनी वाफी थी 
और पति-पत्नी की श्रावश्यकता से अधिक था | उसके छः कमरों की छर्ते 
ऊँची थीं और सजायट भी कापी थब्छी थी । 

प्रचलित पद़ति के अनुसार, एनरिवो ने उस कमरे की 'सजांबद ! का 
व्यय तो दिया; पर बाजार जा कर सामान सरीदना वे टाल गये। उन्होने मुझसे 
कु -/ तुम बाजार चली जाओ भौर जो पसद शआये खरीद लाभो। 
+करनीचर ? देखने में कैसा मी हो यरवाद नहीं; पर उनकी टोगें सीधी बोनी 
चाहिए।” 

सीधी देंगे उनकी सादगी की ग्रोतक थीं जो न केवल “फरनीचर ! में दरन 
उनती वास्तुकला में, भोजन में और यच्ध में भी पायी जाती थी | इतीके 
पतत्वरूप इमारे कपड़े की आलमारियों से 'बो, 'लेम? श्र जातियों का 
लोप हो गया था। और, इमारे विवाद के समय राई, भचार भादि चौे 
चौके से गायव थीं। 


नम ही उन्होंने यह भी कह्टा-/ मुके फरनीचर खरीदना आता ही 
महीं। ? 

पर, फेठिनाई यह यी हि, मैं मी उनका खरीदना मद्दी जानती थी; 
क्योंकि एनरिशे के रब्दी में मुझे “कृत्रिम शिक्षा मिली थी। मैं स्कूली 
ए्वे अन्‍य ऐश पुम्तवों में ही लीन रही, जो मुझे मुसरक्षत नारी बनाने घाली 
थीं। व्यावद्गारिक जीवन के सभी अंगों वी ईने उपेश्ा बो। नौक रानियों घर या 
मामबाज करतीं, मेरी मो मेरे लिए कपड़े पसंद बरदीं और मेरे माता-वित्ता 
है मेरे पन्‍ने और पुस्तच्चे आदि वी व्यवस्था करते! झतः 'दैसों? बा 


घिवाहित जीवन के प्रारम्भिक छ्३े 


कऋम तमी होता, जब प्रयोगशात्ा में किया जा रहा प्रयोग असाधारण रूप से 
दचिकर दोता। केवल एक जगह मस्तिष्क की उनकी मशीन काम नहीं करती 
थी-बह उन्हें-रात में सोने के बंधे समय सादे नौ बजे तक जगा नहीं रख 
सकती थी। दिन भर अथक परिश्रम के बाद, जब वे रात में भोजन कर 
चुकते तो उन्हें जर्दाई झने लगती और औखे मलने लगते) फिर भी, वे 
साहस कर सोने के निश्चित समय की प्रतीक्षा करते रहते। एनरिको नियम के 
बड़े पावन्द हैं ! 


हमारे आवास-कत्त में हमारी बिल्डिंग ! के अन्य कछ्षो के समान ही 
गरम करने का पत्र स्व॒तन्त्र या । इटली में यह बात श्स्ताधारण नहीं है, 
कारण वहाँ के आदमी बड़े स्वसीमित और भगड़ालू द्वोते है। लेकिन, 
उसकी भट्टी का स्थान अजीय जगह था। स्थान की किफायतशारी 
के लिए, वासस्‍्तु-शित्पी ने उसे नौकरानी के शौचालय में लगाया था, जो 
अत्यन्त छोटा आयताकार था। फलतः इसे चालू करने के निमित्त 
हमारी नौकरानी के शौचपात्र पर बैठना पढ़ता था। इसका वह बुरा न 
मासती। बढ़े शौचालय स्नान का सबसे एकान्तिक स्थान था; 
अतः बह अधिकांश समय भट्टी मॉकती रहती अथवा बह चुपचाप बैठी 
एएती। जब उसबी आदत पड़ गयी तो चह गर्भियंं| में भी बह बैठी 
एती | वसन्त तथा प्रीष्म के दिनों में वह उसके सामाजिक जीवन का 
केन्द्र होता ; क्योंकि सामने की खिड़की खोल कर वह सामने के कक्ष की 
नौकरानी से बातें कर सकती थी-उसने भी अपने शौचालय को श्रपना 
विश्राम-णद्‌ बना रखा था | 

इमारे कर में कोयला रखने की कोई जगह नहीं थी, निदान हमारी 
नौकरानी को तदखाने से नित्य कई टोकरी कोयला लाना पड़ता | इसके 
कारण धथवा उसके भद्ठी मोंकने का पूर्व श्रनुभव न होने के कारण विवाद 
के बाद के पहले जाड़े में भट्टी बुक जाया करती । 

उस साल जाड़ा बड़े कक्षके का था | आदमी की होश में उससे कड़ा 
जाड्टा यूरोप में पहले कभी पढ़ा ही मद्दी था। रोम में सइकों पर बे जमी 
रहती | पानी के मुख्य “पाइप? जम गये थे-कह्दी-कहीं वे फट भी गये। 
फलस्वरूप कुछ भाग में पानी काआभाव हो गया या। गरम रखने-वाले 


अधिकार यन्त्र उस कड़के की सर्दा के खामने असफल छिद्ध हुए । 
| 


विवादित ज्ञीवन के भारम्सिक दिन छ३ 


ऋम तमी होता, जय प्रयोगशाला में किया जा रहा प्रयोग असाधारण रूप मे 
रुचिकर होता। केवल एक जगह मत्तिप्क की उनकी मशीन काम नहीं करती 
थी-बह उन्हें राव में सोने के बैंथे समय सादे नौ बजे तक जगता नहीं रथ 
सकती थी। दिन मर श्रथक परिश्रम के बाद, जब वे गत में भोजन कर 
चुकते तो उन्हें जम्दाई भाने लगती और झँसे मलने लगने | फिर भी, वे 
साइस कर सोने के निरिचत समय की प्रतीक्षा करते रहते। एनरियों नियम के 
बढ़े पावन्द ६! 


हमारे श्रावास-कत्त में हमारी विदिंडग ! के अन्य कत्तो के समान ही 
गरम करते का यैन्न खवतन्त्र था) इटली में यह बात झझमाधारण नहीं दे, 
कारण वहीँ के आदमी बड़े स्वतीमित और मगड़ालू द्वोते ६। लेकिन, 
डतकी भ्टी का स्थान अमीय जगद था। स्थान की क्रिफायत्ारी 
के लिए, वास्तु-शिल्पी ने उसे नौकरानी के शौचालय में लगाया था, जो 
अत्यन्त धोग आयदाशर था। फ़लतः इसे चालू करने के निमित् 
हमारी नौकरानी पे शाचपात्र पर बैंठना पढ़ता था। इसका बह घुरा ने 
मानती। बह शौचालय मझान का सरसे एडकान्तिक स्थान था; 
अत यद अधिकांश समय भट्टी मॉकती रहती श्रथवा यह चुपचाप बैटी 
रइती | जब उसकी श्रांदत पढ़े गयीतो बइ गर्मियों में भी यहीं बैठी 
रहती। वसन्त तथा ओऔष्म के दिलों में बह उसके सामाजिक जीवन का 
केग्द्र द्वोता ; क्योंकि सामने को खिड़की खोल कर वह सामने के कत की 
मैकरानी से बाते कर सकती थी-उसने भी अपने शौचालय को शपना 
विभाम-गह बना रखा था। 


हमारे कक्ष में कोयला रखने छी कोई जगद नहीं थी, निदान इमारी 
नौकरानी को तइखाने से नित्य कई टोकरी कोयला लाना पड़ता | इसके 
कारण अथवा उसके मही मोंकने का पूर्व अनुभव न होने के कारण विवाह 
के बाद के पदले जाड़े में मद्ठी बुक जाया करती । 

उस साल जाड़ा बड़े कड़के का था। आदमी की दोश में उससे कड़ा 
जाड् यूरोप में पदले कमी पढ़ा ही नहीं भा। रोम में सद़कों पर बर्फ जमी 
रहती | पानी के मुख्य * पाइप? जम गये थे-कद्दी-कहीं वे फट भी गये । 
फलस्वरूप कुछ भाग में पानी का,अभाव हो गया था। गरम रखने-वाले 
अधिकांश यस्त्र उस कड़के की सर्दा के सामने असफल सिद्ध हुण। 


4० परिवार में परमाणु 


गदस्प में जानती दी ने थी । चर, ने में सदी जानती थी कि उसे कैसे सर्च 
मर्मा चाटिए | 
ए्र्नीसर ' सरीदने $ पी माँ की सहायता ली- दूसरे शर्तों 
में किए ६ ;] मा ष्टी अपनी गनि मान ली। मेगी माँ का 
अहती परसलत थी- उनके सरीद हुए 'फरनीनर! हम पास बर्षों तक 
गे ओर समुद्री-यात्रा भी मत सके। सीन्‍्दर्य-गिद्वान्त में उन्दोंने किसी की ने 
सभी शरीर कुछ बफ टर्गें बाल्ले ' फरनीचर! हमारे घर श्रा दी गये, पर उनकी 
बकता अधिक नहीं थी। एनरिकों ने कुछ नहीं कहा। उनके चेत्र में - 
ध्ययन-फका की कुर्तियों की थे एक्द्स सीसी थीं। उनका श्ध्ययन-कत्ष 
छोटा था; उसमें एक बड़ी-सी भेज्ञ आर छोटी-सी किताबें रखने की श्राल- 
मारी थी, जो उनकी आवश्यकता के लिए पर्योत्त थी। उन्हें किताबों के 
लिए, कम, लिखे हुए कागजों को फैलाने के लिए अधिक जगद चाहिए थी। 
में आइचर्यचकित थी कि उनके पास बहुत कम किताबें थीं श्रीर उनमें भी 
केवल दस ही घर पर रहती। उनकी शेप पुस्तकें भोतिक-शात्र-भवन वाले 
उनके कमरे में रहती, जहें। वह सारे दिन काम करते थे, सिवाय नाझते से 
पूर्व प्रातःकाल दो घंटे-साढ़े पौच से सादे सात तक | उस दो घंटे वे शध्ययन 
करते। 
यदि कभी-कभी भे साड़े सात से कुछ मिनट पहले उठ जाती, तब भी में 
अलसायी ही रहती और उनके अ्रध्ययन-कक्त में जाती। देखती, एनरिको 
नीले फलालैन के अपने ब्नों में लिपटे ऊँची शआआरामकर्सी पर बैठे स्लिपर- 
युक्त पैरों को सामने के डरडों पर फैलाये मेज्ञ पर झुके हुए हैं। उस समय वे 
अपने काम में इतने तल्लीन होते कि घुलाने पर भी नहीं सुनते। किन्त, 
ठीक साढ़े साते बजे उनके मस्तिष्क में कोई वस्तु कौंध जाती। लगता कि 
“एलार्म-घड़ी *-सी कोई मस्तिष्क के मशीन में लगी थी। वे तत्तण चेतना- 
जगत में लौठ आते और काम बंद कर देते। आठ बजे हम लोग जलपान 
करते और उसके बाद वे तत्काल विश्वविद्यालय चले जाते। 
एनरिको के मस्तिष्क की “ एलार्म-घडी ? अन्यन्त सही काम करती थी | 


के है, 


छिपएंदित जीवन के प्रारम्भिक दिन छ्३ 


ऋम तभी होता, जब्र प्रयोगशाज्ञा में किया जा रहा प्रयोग असाधारण रूप से 
रुचिकर होता। केवल एक जगह मस्तिष्क की उनकी मशीन काम नहीं करती 
थी-वह उन्हें-रात| में सोने के बैंथे समय साढ़े नौ बजे तक जगता नहीं रख 
सकती थी। दिन भर अथक परिश्रम के बाद, जब वे रात में भोजन कर 
चुकते तो उन्हें जर्ाई थाने लगती और औँसे मलने लगते | किर भी, वे 
साइस कर सोने के निश्चित समय की प्रतीक्षा करते रहते। एनरिकों नियम के 
बड़े पावन्द हैं | 


मारे आवास-कक् में इमारी' बिल्डिंग! के अन्य को! के समान दी 
गरम करने का मैत्र स्वतन्त्र था | इटलो में यह वात पश्रप्ताधारण नहीं है, 
कारण वहेँ। के आदमी बड़े स्वसीमित और मंगडलू होते हैं। लेकित, 
उसकी भट्ठी का स्थान अजीव जगह था। स्थान की किफायतशारी 
के लिए, वास्तु-शिल्पी ने उसे नौकरानी के शौचालय में लगाया था, जो 
अत्यन्त छोटा भरायताकार था। फलतः इसे चालू करने के निमित्त 
हमारी नौकरानी को शैशचपात्र पर बैठना पड़ता था। इसका वह बुर ने 
मानती। पद शौचालय मकान का सबसे एकान्तिक स्थान था; 
अतः बह अधिकांश समय भट्टी मोकिती रहती अथवा बढ़ीं चुपचाप बैठी 
रहती । जब उसकी आदत पढ़ गयी।तो बह गर्मियों में भी वद्दी बैठी 
रहती । बसस्त तथा प्रीष्म के दिनों में बह उसके सामाजिक जीवन का 
केन्द्र होता ; क्योंकि सामने की खिड़की खोल कर वह सामने के कच्त की 
नौकरानी से बातें कर सकती थी-उसने भी अपने शौचालय को अपना 
विभ्राम-णह बना रखा था। 


हमारे कल में कोयला रखने की कोई जगह नहीं थी, निदान इमारी 
नौकरानी को तहखाने से नित्य कई टोकरी कोयला जाना पड़ता | इसके 
कारए श्रथवा उसके भही मोंकने का पूर्व अनुभव न होने के कारण विवाह 
के बाद के पहले जाड़े में भष्टी चुका जाया करवी | 

उस साल जादा बड़े कडफे का था | झादमी की होश में उससे कहा 
जाड़ यूरोप में पहले कभी पड़ा दी नहीं था | रोम में सहक्ों पर बर्फ जमी 
रहती । पानी के मुख्य “पाइप? जम गये ये-कट्टी-कहीं थे फट भी गये । 
पलल्वरूप चुछ भाग में पानी काअभात्र हो गया था। गरम रखने-वाले 
अधिकांश यन्त्र उस पड़ाके दी सर्दों के सामने अतफत सिद्ध हुए। 


2 परियार भ परमाणु 


हमारा श्रवास-कन्न सबसे ऊररी मंजिल पर था। श्रतः ऊपर से गस्मी 
मिलने की तो कोई गुंजाश्श ही नहीं थी। श्रीर, नीचे का कक्ष उन दिलों 
खाली था श्रीर उसकी भद्दों बेकार थी | श्रतः नीचे से भी गर्मी मिलने को 
कोई प्रश्न नहीं था। यही नहीं, नगर के जिस मांग में दम रद्द रद्द थे, वहँ श्रमी 
मकान बन रहे थे श्रीर हमारे मकान के तीन और खुली जगह थी। 
शत: हवा की दकावट भी न थी। जब्र कभी -उत्तरी हवा चलती, हमारा 
थ्रावास-कक्त बर्फ सा ठंडा दो जाता । 


ऐसे मी दिन थाये, जब हमारी नीकरानी के दिन भर शीचालग में बेठ 
रहने, मेरे जी-तोड़ क्रिन्ठु श्रकुशल सद्ययता तथा एनरिकों के भद्दी जलती 
रखने के मीतिक निर्देशनों के बावजूद-दमारे रहने के कमरे का 
तापमान ४६ अंश से श्रधिक न बढ़ पाता | तूफान.रोकमे की खिड़की लगाने 
की बात चली। एनरिको जो प्रत्येक व्यावहारिक प्रश्न पर एक ढंग रे 
विचार किया करते हैं, अपने श्रध्ययन-कक्त में मेज् पर जा बैठे और इत 
बात का हिसाब लगाने लगे कि खिड़कियों की दरारों से होकर बाहर से किंतनी 
हवा भीतर आ सकती है ओर उसका भीतर के तापमान पर क्या प्रभाव 
पड़ेगा । उनके आकलन का परिणाम घोर निराशाजनक था । ज्ञात हुआ 
कि उस बाहरी हवा का प्रभाव नगण्य होगा, इसलिए तूफान रोकने की खिई- 
कियों से कुछ न होगा | कई महीनों के बाद ही एनरिको से में वृफनि 
रोकने की खिड़की के खरीदने की सहमति प्राप्त कर सकी। उस समय वे 
अपने आकलन को छुहरा कर यह जान चुके थे कि उन्होंने दशमतव-चिह 
यथाध्यान रखने मे भूल की थी। 


उनकी इस प्रथम भर्यंकर भूल से मुझे सचेत हो जाना चाहिए था कि 
संसार में चूक असभव नहीं है। पर, एनरिको अपने विचार व्यक्त करने में 
इतने सजग थे और उनकी बात इतनी व्यवह्यरिक होती थी कि में यह 
मानने को बाध्य हो गयी थी कि वह कभी गलती कर ही नहीं सकते | मेरी इस 
आस्था के औचित्य के पीड़े कुछ तथ्य भी हैं। कुछ कहने से पूर्व उनमें विचार 
. करने, और अपने शब्दों को सावधानी से तौलने और किसी तथ्य को पूर्णतः 
निश्चित किये बिना न रहने की अद्भुत क्षमता थी | 


उनके सम्तुलित मस्तिष्क के सम्मुख, मुझ में अपने अज्ञान होने के भर्वि 
धीरे-धीरे अत्यधिक सजग हो गये | और, मुझे अपने मत व्यर्थ जान. पड़ने 


आज 


विवाहित ज्ञीयन के स्‍प्रारम्मिक दिन छ५ 


सगे । मित्री के साप रविवार यो घूमने जाते-जाते मेरी यह धारणा और मी 
पव्रकी हो गयी । प्रायः प्रत्येक शनिवार को अपने दल के कुछ लोगों के साथ 
हम देहात में या समुद्र -तट पर सैर के लिए जाया करते | एमिलियों सेग्रे, 
जोरोम में ही रहते से, और उनके अन्य मित्र शायद ही कभी इम 
लोगों के साथ जाते। पर, रारेत्ती और अम्ाव्दी तो प्रायः साथ चजते 
एनरिक्रों और फ्रैंकों दोनों ही को जब लड़कियों की संगत मिलती तो उनका 
प्रिय उिनोद उनके * साधारण सांस्कृतिक ! शान बी परीक्षा लेना होता। 
कार्नेलिया सभी प्रभों को इस दंग से हैंछ कर ठाल जाती जैसे कि वे प्रश्न 
उनके लिए हों ही नहीं। मेरिया फरमी बड़ी शात और गम्भीर लड़की थी और 
साहित्यिक चेत्र में बिद्ान भो थी। बह रूखी हँसी दस कर दूसरों की ओर 
देय दृष्टि रो देखती, यथ्ववि उसके ये माव स्पष्ट न हो पाते | ये उसे परेशान 
मी न करवे | अना कारतेलन्यूबो, श्रदों थादों अमावदी से बियाद हो 
जाने के बाद जिनेसा और मैं ही उनके पूर्वनिश्चित्‌ शिकार बच रहते | 
यदि हम झोस्तिया के समुद्र तट पर गीले रेत के कठोर भाग पर टहलते होते, 
जी से लहरें समुद्री जीबों को छोड गयी श्ोतीं, तो रामेती ड्िसी घोषे को 
अपनी इथेली पर रस लेते और कुछ छणों तक उसे बड़े गौर से देखते 
भर हिर पूछतै-/ इस घेधे का कया नाम है? यह कैसे जीता है? ”? 
अगर हमने तरत उत्तर न दिया, तो कड़े तेज थौर नपैतुले शब्दों की 
धारा उनके मुँह से फूट पड़ती, मानो पहाड़ के झिनारे गिह्टियों गिर रही हों। 
ये कदते-- श्रजीय वात है | तुम लोग इस दो छेद वाले सामान्य 
घोषे को नहीं पढचानतीं | यह है- “ वेछिगा एुलचेज्ला !। इसके ऊपर के 
आवरण में किसी प्रकार का संयोजन नही दे थीर इसके दोनों छेदों का उमार 
भी मिला है] ” 
यदि इम देद्वात में घूमते होते तो एनरिकों शऋस्मात रुक जाते और 
नीचे झुक कर किसी वस्तु की ओर ध्यान से देखते | इमें फोई रोचक वस्तु 
दिखायी न देती । बढ होता एक सामान्य बत्मीक। 
£ इसके यनाने में कितने मस्तिष्क-क्ोपों ने काम किया होगा ! क्‍या बत्ता 
सकती हैं के मस्तिष्क तत्व की इकाई के थनुसार चींटी का मस्तिष्क मानव- 
मस्तिष्क वी तुलना में कम काम करता है या अधिक ? ” एनरगिकों कभी 
अपनी जैग् से * स्ताइड-रूल ? निकालते, जिसे वे हमेशा अपनी पास रखते 


3८ परिवार में परमाणु 


से मिलने आये और, हम सब लोग भौतिक-विज्ञान-परिषद के वसंत-कालीन 
अधिवेशन में भाग लेने के लिए वाशिंगटन गये | 

हम लोगों के कुछ देर चल चुकने के बाद एनरिको ने, जो मुके अपना 
अमरीकी ज्ञान जताने में नहीं चूकते थे, बोले-“ थोड़ी ही देर में हम 
मैसन-डिक्सन-रेखा पार करेंगे | ?? ; 

/ मैसन-डिक्सन १ यह क्‍या है १ ??- मैंने पूछा । 

४ झजीब बात है! नहीं जानतीं...” -रासेत्ती ने शुरू किया । 

४ यह एक रेखा है जो उत्तर और दक्तिण का विभाजन करती है”-- 
एनरिको ने बताया | 

“फ्रिस तरह की रेखा? काव्पनिकरेखा या भौतिकररेखा ! ” 
मैंने पूछा । 

रासेत्ती अपने स्वाभाविक विश्वास के साथ कहने लगे-“ मैसन और 
डिक्सन नामक नदियों द्वारा वह बनी है। ? 

“४ नदियाँ ! विलकुल गलत | ?-एनरिको मिडके-“ मैसन और डिक्सन 
अमरीकी सिनेट के दो सदस्य थे एक उत्तर के और दूसरे दक्षिण के | दोनों 
में एक-एक डालर की बाजी लग गयी | अन्त में ज्ञात हुआ कि चार्व्स 
मेसन और जेरेमिया डिक्सन दो अंग्रेज-ज्योतिषी थे | लेकिन, एनरिको यों 
द्वारने वाले न थे | उन्होंने डालर पर श्रपना हक जताया ही | 

बोले - “ अंग्रेज ज्योतिषियों का अमरीकी सीनेट के सदस्य होना सम्भव 
हूँ; पर नदियाँ कभी नहीं हो सकतीं। ” 

ओर, इस प्रकार रासेत्ती की सर्वज्षता और एनरिको की कभी भूल ने 
करने की क्षमता दोनों का श्रन्त हुआ ! 


(७) 
मिस्टर नाथ ओर अकादमी 


रीम-विश्वविद्यालय में "सैद्धान्तिक-भातिक विजान, ( स्योरेटिकल 
फिमिक्स ) के * पद ? की स्थापना की चेष्टा में कारवीनो को एक कोत्र से 
अव्ईस्त बिशेध का सामना करना पढ़ा। विकसित भौतिक-विज्ञान ( एडवास्ड 
फिजिक्स ) के एक प्रोफेसर ने उसे अपने क्षेत्र में हस्तछ्षेप बताते हुए 
अपना ज्ञोम प्रकट किया। उनका तके था -- “/ सैद्धान्तिक मैतिक- 
विशान! “विकसित विशान ? वी शाखा नहीं है तो है क्‍या ! नये पद? 
की स्थापना की बात कहना तथा किसी दूसरे व्यक्ति के नियुक्त करने का 
अर्थ यह है कि मैं अपना विषय नहीं पढा सकता | यह मेरे गाल पर थप्पड़ 
भारता है। में इसका विरोध करूँगा। ! 
उनकी झआपत्तियों के बावजूद जब “पद? स्थापित हो गयां घौर एनरिको 
पद पर घुला लिये गये, तो विकसित “भौतिक-बिशान ' के प्रोफेसर 
महोदय ने उसे वैयक्तिक पश्षयात बताया | इस प्रकार उनमें और कारबीनो 
में जो वैमनस्य उन्पन्न हुआ, व रुका नहीं। और, जब युवा भौतिक- 
विशन-विदों के नये दल ने भौतिक-विशान भवन पर धावा क्रिया और 
कारबीनों के समर्थन से आश्वस्त होकर अपना श्रधिकार जताने लगा तो 
दोनों के बीच की खाई और भी बढ़ गयी | उस बेचारे विरोधी को अपना 
अधिकार-लैच भवन के उत्तरी छोर के दोनो कमरों तक सीमित कर देना 
पड़ा | उनके इस उत्तरी निवास के कारण युवकों को ' उच्चतर भौतिक- 
विशाम * के प्रोफेसर का नामकरण “ मिस्टर नार्थ” करने की प्रेरणा 
मिली । 
कासवीनो के समान ही मिस्टर नार्थ भी सिसली के निवासी थे और वे 
“भी कारबीनो फी तरह २८ दिसम्बर १९०९ को मेसिना में ही थे, जब्र 
*भूक्प ने उस सगर को विध्यंस कर दिया उस भूकग्प में ९० प्रतिशत 
समकान ध्वस्त शो गये और ३० प्रतिशत निवाठी झृत्यु के मुख में चले गये। 
- कारबीनों झपनी पत्नी और उम्दान्धियों के साथ जीवित बच गये; पर 
* मिर्टर नाथ उत्तने साग्यवान न थे | जिस लड़ी से मिस्टर नार्थ विवाह 
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करने वाले थे, वद मर गयी | साथ ही उनके अन्य सम्बंधी भी मर गये । वे 
वैचारे अक्रेले बच गये और श्राजीयन एकाकी ही ये बने रहे। सहानुभूति 
तथा सहदयतापूर्ण माननीय सम्बंध से उनका घाव सम्मवतः भर गया होता; 
पर वे सदा अपने में ही सीमित बने रहे | विश्व के प्रति उनकी जो श्र 
मिश्रित दृष्टि थी, उनमें जो मानसिक संकीर्णता थी, और दूसरों के उद्देश्य के 
प्रति सदा सशंक रहने की जो प्रश्नत्ति थी, उसने सब को उनसे दूर ही रखा 
और दूसरों से मिल सकनेवाले स्नेह-स्ोत को, जिससे उन्हें लाभ हो सकता 
था, बन्द कर दिया। 


जब में भौतिक-विज्ञान के प्रथम वर्ष में प्रवि् हुईं, जिसे मिस्टर नाथ पढ़ाते 
थे, उस समय वह अधेड़ हो चुके थे | वह धीरे बोलते थे, धीरे चलते थे और 
सुस्थिर गति से पढ़ाते ; पर उनमें कब्पना का अभाव रहता । अनुसंघानकाये 
में उन्हें कुछ सफलताएँ भी मिली थीं और उन सफलताओं के प्रति उनमें 
अविश्वसनीय ईर्ष्या थी | उनके सहायक का कार्य, सहयोगी अथवा सहायक- 
जैसा न होकर किराये के आदमी-जैसा था| उसका काम विद्युत-परिचिय 
( इलेक्टिक सरकिट ) को खोलना और बंद करना मात्र था | डाक्टर खोल 
दीजिये”? “ डाक्टर वंद कर दीजिए, ” -.. इसके श्रतिरिक्ति वह यह भी नहीं 
कहते थे कि क्या खोलना है अथवा क्‍या बंद करना है, यद्यपि खोलने 
और बंद करनेवाली चीजों में शायद ही कभी कोई मिन्नता होती रही हो। 
इन कामों को करते-करते बेचारे सहायक की बुद्धि इतनी कुंठित हो गयी 
थी कि कक्षा में मिस्टर नार्थ के कहने पर कि “डाक्टर खोल दीजिये” 
सुनकर अनेक बार वह परिपथ ( सरकिट ) खोलने के बजाय खिड़की खोलने 
लग जाता | चश्मे के पीछे से मिस्टर नार्थ की आँखें उसे तरेरतीं | वे न वो 
कभी बिगड़ते और न कभी मर्यादा से बाहर जाते | 


अगर कभी सहायक पूछ बैठता कि जिस अनुसंधान-कार्य में सहायता 
वह दे रहा है, वह किस प्रकार का है, अथवा यदि वह कभी परिपथ 
(सरकिट ) के खोलने-बंद करने का कारण पूछता तो बढ़े विनम्र और 
मधुर शब्दों में म्रिस्टर नार्थ उत्तर देते-“ इसके सम्नन्ध में “ अकेडेमी 
आव लिंसी की रिपार्ट में पढ़ लेना ” । विचारों की सुरक्षा जो श्रावश्यक थी । 

इस एकाकी प्रोफेसर को कारबीनो द्वारा एकत्र युवकों ने अपनी आलोचना 
ओर मजाक का विपय ब॒नाया। यौवन निदेयी होता ही है! पता नहीं 
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कहाँ एकाएक अफवाह कैल गयी कि मिस्टर नार्थ की श्खों में योना 
है। उनका नाम लेने मात्र से दुर्माग्य पीछे पड जाता है | अतः उन्हें मिस्टर 
नाथे ही कहना चाहिए। 

बता देना उचित होगा कि मिस्टर नार्थे (और इस बात में तो कार- 
बीनो भी) छिसली निवासी थे और छिंसली अंधविश्वास का देश है। 
जावू-थेना-बह०ँ भ्ति प्रचलित हैं। 

मिस्टर नाथ ने अपने जो सत्मरण सुनाये, उससे इस अफवाह की पुष्टि 
भी हो गयी। उन्होंने दूर से इटालियन नौकानयन की एक भयंकर दुर्भटना 
श्ँलों देखी थी। ' प्रिंसेप्वा मैकेल्दा ” नामक जद्ाज तीन सौ व्यक्तियों के 
साथ उनके सामने ही महासागर में झबा था। 

एक बार जैसे ही वे “ बस ! के प्लेटफार्म पर चढ़े एक थ्ादमी अकारए 
ही गिरकर कर मर गया। भौतिक-विज्ञान भवन में ही दवोनेवाली 
धरनाओं से भी इस श्रफबाह की पुष्टि हुईं। द्वाइट्रोजल का एक सत्रते 
भ्रच्चा और मजबूत * स्व ? केवल इस कारण ही फट गया कि कुछ मिनट 
पूर्व मिस्‍्टर नार्थ ने उस पर काम करते युवक को सचेत किया था ---४ साय- 
धान रहना | वह फट सकता है। ? 

मिए्टर नाथ की युवकों में कैसी झज्याति है इस यात से वे स्वयं अचगत ये 
था नही, यह पता नहीं। पर, १९२८ में एक ऐसी घटना घटी कि लोगें ने उसे 
प्रतिशोध कद्दा | उसके शिकार फरमी हुए-यद्यपि वे इन छोटी-छोटी बातों 
से अत्ञग रहते । उन्हें श्रपना वक्त नष्ट करना कमी इश नहीं था। 

# थ्रकेदेमी आव द लिंसी” मुख्य वैजानिक और साद्वित्यिक अकादमी 
»ै। उमके जूत में होनेयाले ' रायल-घधिवेशन? में फरमी के सदस्य मनोनीत 
हिये जाने का प्रस्ताव कारबीनो रखने थाले थे। केवल ऐसे ही अधिवेशन में 
नये रुदश्य मनोनीत द्वोते हैं। क्िम्तु करबीनो को थोड़े समय के लिए. संयुक्त 
राप-अमरीका जाना था, जिसके कारण, ये स्वये उस “बैठक ' में उपस्थित 
महीं रह सकते थे। अतः उन्होंने एक पत्र लिखा और मिस्टर नार्थ मे उसे 
रायल अधिपेशन में पहना सई्ष स्वीकार कर लिया। 

किम्तु, जब्र बारब्रिनो अमरीका से लौटे, तो फरमी को  अकेड्ेमी आव 
दिंती* का सदस्य नहीं पाया। मिस्टर नार्थेसे जय पूदा गया तो मिस्टर 
नार्ष ने दुःखी क्षेकर अपना सर ठोक लिया। बोढे - मेरी स्मृति भी कितनी 
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हैने के लिए रुके | मोटे बच के पीछे द्विवी मिस्टर साथ वी उभरी औंसे 
दडाइर निबल-सी छादी | उसके गन छात्र दी उठे। 

«५, परमी !” यहे उल्तास थी मुद्दा में यह युवक बोता । और, तत्काल 
उतनी हो तेज़ी से लौट पढ्मा मिस तेडी से हि यह यही गया था। लेकिन 
जाने ते पहले देखता गया दी मिस्टर नार्थ वा मैह काला पह गया।* 

विचारे मिस्टर माय वा मा छाप बहुत समय में मर पराया। उनके 
समर्थक बहुत कम लोग थे- उनका सहायक (सरक्िट रोलमें वाला ) ओर 
एंड-शे द्ात्र, यस | लेडिन, कारदीनों का दल यई रहा था | जो 
मऔविक-विशन-कत्ता रोम झाने के इच्दुफ होते, उनकी झार्धिक सहायता 
इरने के लिए झारबीनों अपना मस्तिष्क सपाते और द्धितना सम्भव 
है! समझता उठने रुपान उनके लिए. प्राप्त करते। एक सुबक भौतिक- 
विज्ञनजैत़ा रसायमशार्ियों और वशानिरों को गणित पढ़ाता। दूसरा 
गुवक मातिक-विशन-वैत्ता “ टाईमिंग पार्क ' भर्थात्‌ उस धड़ी का “क्यूरेटर ! 
था, जिससे इटली मर के लिए, स्टैंट-टाइम निर्धारित होता या। सम्भावित 
पंदों थी दत्नाश में फरमी भी कारबीनों का साथ देसे। उन्होंने * कासि- 
रिठयों नामिनेत देले सिस्ें" में एक अवैतनिफ पद इस लिए स्वीकार 
किया हि, उस पद पर रहते वे एक पैतनिक सेफ्रेट्री रख सकते थे। और, 
उनका यह सेक्रेट्री निश्चय ही एक भीतिक-विशान-पेत्ता दी होता । 

ये तो छीटे-मोटे प्रयत्न मात्र थे जो इटली में कोई श्रसाधारण बात न॑ थी, 
कारण व युवकों के लिए धन प्राप्त करमा कठिन है । पर, १९३१ में 
काटबीनों वो एक यही योजना में ससलता मिली, जिससे ' रोमन स्कूल ? 
डी स्थायित्व मिता। विशन-व्रिमाय के एक रिक्त स्थान को उन्होंने 
मौतिक-विज्ञान-विभाग में जोड़ दिया और उठ पर रामेत्ती को भावृत्तिदशी 
(उद्रूस्‍्कोपी ) के स्थायी प्रोफेसर के रूप में नियुक्त कर दिया । 

कारीनों को मौतिक-विजश्ञान के लिए. पदों! को स्थापित कराना सरल ने 
था। उन्हें भी विरोधियों का सामना करना पहता द्वी था। इस बार 
कारबीनों की बाध्य होकर सौदा करना ही पड़ा। उन्होंने “कैकह्टी? के 
* देसिस्ट “सदस्यों को ऐसे व्यक्ति को गेम बुत्ने की छूट दे दी, जो 

बैशानिक के रुप में सर्वश्रेष्ठ योग्यता वाला हो और जिसका फैसिस्ट होना 
विभदिग्ध ही | यद सौदा मी कारत्रीनो के लिए लाभकर ही रद्ा। उनके 
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मिस्टर नार्थ और अकादमी ८५ 


कुछ महीनों तक 'रायल अक्रेडमी” का वेतन का््जों पर ही रह 
गया। ज्व अगले शअ्रक्तुबर में उसका विधिवत्‌ उद्घाटन हुआ, उसके 
बाद ही उसका मिलना आरम्भ हुआ | इस बीच उसने शकेले मुझे 
दी चिन्तित नहीं किया | तब तक एनरिकों वो “यूनीफार्म' के मुल्य-रूप 
सात हजार लिरा-साढ़े तीन सौं डालर “अकादमी पर खे कर देना 
पड़ था | यह रकस विश्वविद्यालय के साहे तीन मास के वेतन के 
बराबर थी। 


+ फ्रैच - श्रकादमी के अनुकरण पर 'रायल अकादमी ”? का ' यूनीफार्म ! 
भी बड़ा तड़झ-भड़क वाला था | उस पर चादी के तारों की कशीदाकारी 
थी पैंट पर चाँदी की पश्चियों थीं। उसके साथ पंखदार ऊँची गोपी, एक 
छोटी तलवार और ऊपर से ओढने का गाडे रण का चोगा भी था । 

एनरिको को योंही तड़क-मइ्क नापसन्द थी, वह वस्त्र तो और भी 
उन्हें पसन्द न था ) उन्होंने उसे पहली बार तम पहना जब २८ अवनूबर 
१९२९ को रोम-प्रवेश के सातवीं वर्षगँठ पर मुसोलिनी की उपस्थिति में 
उसका विधिवंत्‌ उद्घाटन हुआ । डस दिन रंगसाज हमारा घर रग रद्दा था। 
यह व्यक्ति कहीं उन्हें उस श्यजब्र वेप में देख न ले, इस कल्पना से एनरिकों 
को थोड़ी परेशानी होने लगी | उन्होंने ' दाल ” के सब दरवाजे बंद करके 
,ऐस्ता साफ करने के जिए मुझे; भेजा । 

फिर प्रश्न यह उठा कि “टैक्सी? चुलायी जाये या अपनी छोटी 
* प्यूगाठ ? पर जौंय, जो निश्चय द्वी उस अवसर के मर्यादा के अनुरूप न 
था। २, श्रपने द्िचारों के अनुसार एनरिकों अपने गाद़े रंग के लबादे में 

* फैशीदाकारी के काम और पर-लगी टोपी छिपा कर, गये के स्थान पर 
हर का अनुभव करते हुए, अपनी पीले श्रावरणवाली गाड़ी पर 
गये । 

उदघाटन-समारोह “ फारनेसिना ? नामक ठाठदार पुराने राजमइल में 
हुआ। उसमें राफेलो, पेसजी और सोझ्ेया-निर्मित निशिचित्र हैं। रायल- 
अकैडमी ? की प्रतिष्ठा के अनुरूप समझा कर ही यह स्थान चुना यया था। 

* यूनीफर्म ? के अतिरिक्त परेशानी की दूसरा बात यह थी कि भ्रकादमी के 
सदस्मों को मद्मामद्िम ( एक्सिलेंसी ) की उपाधि मी प्राप्त थी । उस शब्द 
से जो सम्मान व्यक्त होता है, उससे एनरिको प्रसन्न होने वो अपेदा क्षुन्ध ही 


८५ परिवार में परमाणु 


हुए. | उनका विश्वास था कि, इटली सरीखे “ ब्यूरोक्रैटिक ' देश मे 
ऐसी उपाधि का कोई महत्व नहीं है, यद्यपि लाल फीते का जहाँ तक तल 
है, ऐसे शासन में पद बड़ा महत्त्व रखता है| 

वे कहा करते थ्रे-“ यदि अपने जन्म के प्रमाणपत्र के लिए प्रायनापत्र 
देते समय मैं जाकर कहूँ कि में “माई एविसलेंसी ' फरमी हूँ, तो शसता 
प्रभाव क्लर्क पर अवश्य पड़ेगा और काम जददी होगा; पर में किसी आए 
की खिड़की पर जाकर यह नहीं कह सकता कि में “ हिज एक्सेलेंसी' हूँ। 

हम लोग “स्क्राई? करने गये | हम लोग एक ऐसे होटल में गये, गहें 
पहले भी जा चुके थे। 

मैनेजर ने पूछा-“ क्या आप “ हिज एक्सलेंसी  फरमी के कोई सम्बधी हैं।” 

४ बहुत दूर के ?- एनरिको ने उत्तर दिया। 

“ हिज एक्सलेंसी यदा-कदा इस होटल में आते हैं ?-मैनेजर ने बंहुत 
महत्त्व देते हुए कहा | एनरिको का काम सघ गया और वे शांतिपूर्वक रह 
सके । उस होटल के उत्सुक अतिथियों से उनका परिचिय कराये जाने से 
वे बच गये और उनके पुराने बरफीली जगह में पहने जाने वाले सूट तथा 
प्रिसे -'स्काई-बूट! 'को भी किसी ने घूर कर न देखा। - 


( ८» ) 
एन-अरबोर में एक गर्मी 


मेरे अमरीकीकरण की प्रक्रिया १९३० की गर्मियों में प्रारम्भ हुई होगे 
जब मैंने और एनरिको ने संयुक्त राष्ट्र अमरीका में पहले-पहले दो मास बितावे। 
एनरिको ने एन-अरबोर-स्थित मिशिगन-विश्वविद्यालय में सैद्धान्तिक भौतिवे” 
विज्ञान की औष्मकालीन संगोष्ठी में विकिरण के ऊर्जाणु कर्मएयमा-सिद्धार 
( हल थियरी आधव रैडिएशन ) पर भाषण करना स्वीकार किया था। 

उउुक्त राज्य-अमरीका-सम्बन्धी मेरा ज्ञान अत्यन्त घुधला था-कंहिए नह 
ही था | और, यदि हमारे इतिहास के पाव्यक्रम में ग्मरीका रहा मी हो, तो 





3 आठ फुट रुम्बा और चार ईच चौड़ा काठ का जूता जिसे पहन कर बर्फ पर 
फिसला जाता है । 
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मैने पढ्ा नहीं था। जब सैं हाई स्कूल में थी, तभी स्कूलों फे “फासिस्ट? 
मुघार की में रिकार बनी। उन सुधारों में एक बात भी यह थी कि इतिहास 
और दरान एफ ही भप्यापक पढ़ायें | झ्रध्यापकों को जय तक इसके अनुसार 
ड़िया जाये, तब त्तक पुनरप्रशिक्तित कुछ छात्रों को इतिहास के अध्यापक 
से दान और कुछ को दर्शन-प्रप्यापक से इतिहास पढना पह्ठा | मे इस 
दूसरे समूह में थो | मेरे दरान के अध्यापक को इतिहास का कुछ भी शान 
ने था। जय कमी छात्रों से कोई प्रश्न पूछा जाता, तो ठभी छात्र, जिनमें 
कुध न कुध बातूनीयन मरा हुआ यथा, उसके सम्बंध में आपस में उल्टी-सीधी 
यातें करते और फिर ये समी एक ही निष्कर्ष पर पहुँचते-जों पूर्णतः निरापद 
था अर्थात्‌ फ्रांसीसी शान्ति के कारण !! अमरीकी क्रान्ति भी यदि कोई 
मदत्तपूर्ण घटना थी तो पद्द इन सबके बीच सिमट गयी थी; शायद इस 
कारण कि दारानिक बुद्धि के लिए उसके तथ्य बोधगम्य न ये। फलतः 
_मुफ़े इस बात की अस्पष्टससी जानकारी थी कि अमरीका में स्वातत्य-न्युद्ध 
डुधा था। गह-युद की बात १६३० के पूर् मैंने मुनी ही न थी - यह में 
लीोझार करती हूँ । 
मेरे परिवार में किताबों की जो झालमारों थी, उसके सबसे ऊपर के 
खाने में कुछ पुयनी ऐसी पुस्तकें थीं, जो वेकार समक ली गयी थीं। 
उनमें से एक पुस्तक के नाम से मैं उसकी भोर झरांइ्ट हुईं थी। वह नाम 
ड्िसी व्यक्ति का या-' अ्त्राइम लिंकन ? | पर, काहिल मैं इतनी थी कि कुर्सी 
-पर चढ़कर, किताव निकाले और पहूँ, यद मुझसे कमी न हो सका | अतः 
मूं सदा यह सोच-सोच कर श्राश्चर्य किया करती थी कि इस अजीब 
नामवाला व्यक्ति है कौन! इटली में शत्रादम केवल यहूदियोँ का नाम 
- होता है। और, मेरे परिवार में महुदी-अनुश्रुतियों-सम्बन्धी अनेक पुस्तकें 
। इसलिए, मैने यह कल्यना कर ली कि अ्रत्राइम कोई घुमकड़ अहूदी 
'कष होगा । १९३० में जब मेने अपना अमरीकी इतिहास-सम्बन्धी शान 
बड्ना, यो करिए मैंने उसको जानना प्रारस्म किया, तब मुझे रह्युद्ध और 
«उसके इस महान्‌ नेता का परिचय मिला | 
2: अंग्रेजी भाषा के यारे में मुक्त में कोई कमी नहीं यथी। मैं समझती थी 
कि में उठे जानती हूँ; क्‍योंकि सम्प्रान्त मद्दिला बनने की जो शिक्षा 
' मुझे, दी “गयी थी,; उसमें अप्रेजी पड़ना भी था । एनरिको को 
। अंग्रेजी पढ़ना मात्र आता था, जिसे उन्दोंने अपने भाषा सौखने के 
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तेजी से अ्रन्धक्नर चीसते देखा और न तो इतनी जोर आकाश की गरजन 
ही मुनी थी - ऐसे तूफान जो आदमी के मन में ईश्वर के धरति भय की 
भावना भरते है ! 

न्यूयार्क की धूर्तता भी बडी और महान थी। वे दिन मदनिरेध के थे और 
उतके सम्बन्ध में तरह तरह की उब्ती हुई कह्मानियाँ सुनी | दम इटली के- 
जो संगीत और झरात्र का देश कहा जाता दै-निवासी थे। इसलिए हमे 
लोग श्रवैध शराब की दुकानों में ले गये । और, काफी के पयाला में देकर 
बह०ँ मिनम्रतापूर्व॑क आग्रह से कहा गया कि हम 'याले की चुँढ-बूंद शराब 
पी जॉयें, क्योंकि मेज पर जरा भी शराब न छूटनी चाहिए | “ हम शरात्र 
पीने के अस्त नहीं है, ” यह सच्ची वात कहने पर भी हमारा पिण्ड नहीं 
चूटा। 

हमारी सबसे बढ़ी कठिनाई मापा सम्बन्धी थी। बात करना कठिन 
समस्या थी। दूसरों की वात समझना और श्रपनी बात समझना दुलध्य 
कठिनाई थी | एक बूड़े मोची को यह समझाने में कि जूते में ततल्ला और 
एड्ी नयी लगाना है, मुझे कितनी कठिनाई हुई, मुझे आज भी याद है| 
थपने उस सारे भ्रम की व्यर्थता मुझे दूसरे दिन मालूम हुईं, जब उसने 
मुझसे इटालियन भाषा में बातें की | उसने मेरे जूतों के भीतर का लेशुल 
पड़ लिया था। 

एन-एरबोर पहुँचने के वाद, एक दिन मुझे निराश सड़क पर भटकते 
रहना पढ़ा। हमारे घर का ' पाइप ? विगड गया था । किन्तु, में इस बात को 
व्यक्त नहीं कर पाती थी, कारण जिन अंग्रेजी उपस्यासों यो मैंने पढ़ा था 
उनमें इनके लिए, प्रयोग होने वाले शब्द द्वी आये न ये | सद्ायता न कर 
सकनेवाले मेरे 'प्कृम्बर! कहने को ने समभा पाते और सर हिला 
देते । उन्हें क्या पता था कि मैं “ प्लम्बर ' ( पाइप ढीक करने बाला ) को 
डंडे रही हूँ। आशा के प्रतिकूल हमे एन-अरवोर में झिराये का मकान लेना 
पड़ा । इटली में इमें बताया गया था कि बाहर से आने प्रोफेसर ( ब्रिजिटिंग 
प्रोफेशर ) लोग “फ्रैवरनिटरी-हाउस ' में टड्॒राये जायेंग्रे। * फ्रैटरनिशी का 
शाब्दिक अर्थ, ' भातृभाव ? होता दे | अतः हमारे मन में कल्पना यह थी कि 
रुे भातृ-प्रेम शी भाषना से विश्ववियालय पी ओर से किसी भवन को 


व्यवधषया होगी | पर, विवाहित लोगों के लिए. मावृत्व वहाँ मईी था; और 
हमें मकान लेना ही पड़ा । 


, एन-अरयोर में एक गर्मी ब्लू 


, रलते थे और पिवुद्रत व्यवहार करते ये । उन्होंने फरमी से कहा था-“ तुममें 
एंड भच्डे मौतिफ विहान वेत्ता के लक्षण है। ” यही वे सुनना भी चाहते थे। 
उसके कुछ ही बगं दा३ उहलेनवक और गाउदस्मित दोनों ही एन- 
अरदोर में घ्राकर वस गये। उदलेनवक दग्पती- जान और एल्से-ने तो 
- अमरीकी जोवन दी हँसी-खुशी और उत्साह भी शपनाया; पर गाउद्स्मित 
“दम्पती--सैम और जीने - को मादृदेश का स्नेह सताता रद्दा जिसके कारण 
* वै दुःख्ी रहते । पर, उनका १९३० का परीष्म-सच्च तो हँसी खुशी से बीता। 
+ भौतिक-विशान-विमाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रैडाल ने उनका यह सुझाव मान 
- लिया था कि संगोड़ी के लिए लोग श्रामंत्रित किय्रे जायें। उसमें प्रोफेसर 
- एजफेस्त हैंड से झाये थे और कुछ युवक डच भौतिक विशञान-वेत्ता भी 

वहँ एकत्र हो गये थे। 
माहदेश की स्मृति जगानेघाली हर चीज गाउदूस्मित-दम्पती को 
आइष्ट करती रहती | श्रतः वे डच दल एवं अन्य आर्गतुकों के आतियेय थे | 
या कमी उनके यहाँ शाम को ब्रेतकल्दुफाने तौर पर चले जाया 

॥ 


मेरे लिए अंग्रेजी में बातचीत समझना यों ही कठिम था और गासद्‌- 
रिमत के घर तो उठे समझना और भी कठिन होता । प्रायः जब कभी 
अंग्रेजी में शेतरी हुईं वार्ता और भी कम समझ में आने लगती, तो मैं यह 
समम जाती कि वे लोग थ्रनजाने द्वी ' डच! में बातचीत करने लगे हैँ और 
जब अंग्रेमी एकदम समम में न श्राठी उस समय वे जर्मन बोलते होते। 
और, तब मैं उघर से अ्रपना ध्यान समेट कर अपनी कुर्सी पर चुपचाप 

. बैटी-बैठी अपने विचारों में खो जाती। 
... रैंसे दी एक दिन, अचानक इलचल मच जाने से मुझे अपने दिवास्वप्त के 
बीच ही जग जाना पड़ा । मेरे चारों शोर के लोग कुर्सियों पर से अथवा 
* गठीचे पर से, जहँ ये बैठे हुए थे, तेजी मे उठ रहे थे | प्रोफेसर एमफेस्त, 
मोदे थे, केश घने और घुंघराले थीर मेले सफेद और मोटी थीं। वे खूबसूरत 
. जड़े भालू को तरद लथपथ दरवाजे की ओर भागे जा रहे थे। सैम 
गाउबूस्मित बाइर पहुँच गये थे और मोटर खोल रहे थे। और, लम्पे जान 
रो प सपने पीछे के लोगों को अपने लम्बे हाथ बढ़ाकर बुला 


। रहे 
“ सैकिन बात क्या है? , , , आलिर क्यों १” मैंने पूछने की चेश थी। 





4 


6; परियार मे परमा/ 


की ला 2 हट ७०.८४, * ० डे अत 5; ० स अडरओ वन हक बटर 7 

हर, तय भी ह्र्की, गाति और सिडिसेसे, आने सातावक आफ 
है का & कै फलत्बछ है #] ३ !ः न हि प टट रू 
विश्यास | साथ संत विषम संख्याओं,  क्ियाँडी और अनाद 


३ अप जप 5 न कफ 
न्‍ कह 2 तू थ 
श बह जज करने गेट 


साभाग्य मे सदी भी एसर्बी के भाग मे साथ दिया छगो: दो मिली हे 

उसे भापश मे उवर्थित होने दर माया के बशान झशुय उमरित के 

धाद प्रयुक सब्दी ही यूती देगा सीकर कर लिया। एड बार गठत 
की +' 

मालूम हो जाने के बाद एसरियों उसकी आउशि नहीं होने देने थे। आम 


रथ + 
समझ टोन दीत टालन गे गयी हि, उनसे एझली-दो गलतियों हो वी कार 
समान होतझात हालत यह हो गया कि, उनसे एकदयदा गलतियों होती कर 


थे भी ऐसी जिनसे उसके मरिय्रों में जानबूझा कर उन्हें श्वगत नहीं कराया 
था। उनका काना भी था हि सब्र भूरे बगा देने 
लुत्फ ही खत्म हो जायेगा। 

उनके ये दोनों मित्र गे-जाई उद्भौनयक और रीम गाउद्रिमित | 
दोनों हाविंट के निवासी थे ओर लेटेन में प्रोफेसर एनफेल्त के सिर 
रह चुके थे। थे अपनी टच दीजियों के साथ श्रमरीकाबासी हो रहे मे। 
छः फुट लम्बे शरीरवाले जाओ उदलेनबक से एनरिको उस समय मिल सुर 
थे, जब वे रोम में उच-राजदूत के पुत्र को पड़ाते थे | उदलेनवर्क जी 
दलेंड से रेम के लिए चलने लगे थे तब प्रोफेसर एरनफेस्त ने उनते 
कहा था- 

“ सैद्धान्तिक भौतिक-विज्ञान (ध्योरेटिकल फिजिक्स) के एक युवक विद्वान 
फरमी संभवतः रोम ही में होंगे। उन्होंने “जीटसक्रिफ्ट फर फिलिंक 
भीतिक विज्ञान पन्निका में संख्याति और श्रर्जाणु कर्मण्यता वी यांत्रिकर्त 
( स्टैटिसटिक्स और कौँट्म सेफेनिक्स, पर कुछ विचारपूर्ण पत्र प्रकाधित कियि 
हैं। वे ठम्हारी ही उम्र के होंगे | तुम उनसे क्‍यों न मिलो १” 

उद्दरानबक फरमी से मिले और १९२४ के जाड़ों में श्रध्यापर्न के 
कठोर काम से फुरसत मिलने पर पर कभी-कभी उनसे मिलने आया करते। 
श्रगले वर्ष जब एनरिको तीन महीने के लिए. लेडेन गये तो वहाँ वें 
एजफेस्त और गाउद्स्मित से मिले थे | 

उस डच गुट का साथ बड़ा मैत्रीपूर्ण था और वह हमसें घुल-मिल गया 
था | उससे फरमी को वह श्रात्मविश्वास प्रास हुआ जिसकी उन्हें आ्रावश्यकता 
थी और जो पहले उन्हें गार्टिजक में नहीं मिला था। प्रोफेसर एजफेस 
श्रध्यापक के साथ-ताथ अपने शिष्यों के प्रति मानवोचित सहानुभूति 


५६ 
पर कथन में अआनिवोता 


; एन-अरबोर में एक गर्मी ब्र्‌ 
एजते थे और पितृवत व्यवद्वार करते थे। उन्होंने फरमी से कहां था-/* तुममें 
रक अच्छे भौतिक विशान बेत्ता के लक्षण है। ” यही वे सुनना भी चाहते थे । 
, उसके कुद् ही वर्षों बाद उदलेनवक और गाउद्स्मित दोनों ही एन- 
प्ररवोर में घ्राकर बस गये | उद्लेनवक दम्पती-जाज और एल्से-ने तो 
प्रमरीकी जीवन की दँसी-खुशी और उत्साह भी अपनाया $ पर गाउद्स्मित 
इम्पती--सैम और जीने - को मातृदेश का स्नेद सताता रह्दा जिसके कारण 
रे दुश्ती रहते | पर, उनका १९३० का प्रीष्म-सत्र तो हँसी खुशी से बीता। 
भीतिक-विशन-विभाग के भ्यक्ष प्रोफेसर रैडाल ने उनका यह सुझाव मान 
लिया था कि संगोदी के लिए लोग श्रामेत्रिव किये जायें। उसमें प्रोफेसर 
एनफेस्त हालैंड से आये थे भौर कुछ युवक डच भौतिक विशान-बेत्ता भी 
वह एकत्र हो गये ये। 

, मातृदेश की स्ट्ृति जगानेवाली दर चीज गाउद्स्मित-दग्पती को 
भाहष्ट करती रहती | थरतः वे डच दल एवं अन्य आगंतुकों के आतियेय थे। 
बे कमी उनके यहाँ शाम को वैतकल्लुफाने तौर पर चले जाया 

| 


मेरे लिए अंग्रेजी में बातचीत समझना यों ही कठिन था और गाउदू- 
हिमत के घर तो उसे समझना और भी कठिन होता। प्रायः जब्र कभी 
भंग्रेजी में होती हुई वार्तों और भी कम समम में थाने लगती, तो मैं यह 
एम जाती कि वे लोग अनजाने द्वी ' डच' में बातचीत करने लगे हैं और 
जप भ्रप्नेज्ी एकदम समझ में न भ्राती उस समय ये जर्मन बोलते होते। 
और, तब मैं उघर से अपना ध्यान समेट कर अपनी कुर्सी पर चुपचाप 
पैटी-बैडी पने विचारों में खो जाती । 
* ऐसे ही एक दिन, भचानक हलचल मच जाने से मुझे अपने दियास्वप्न के 
यीच ही जग जाना पड़ा । मेरे चारों ओर के लोग कुर्तियों पर से झथवा 
गलीचे पर से, जग वे बैठे हुए थे, तेजी से उठ रहे थे | प्रोफेसर एजफेस्त, 
मेंडे थे, केश घने और सुँधराले और मूँडें उफेद और मोटी थीं। वे खूबसूरत 
डूरे भालू की तरइ लपपथ दरबाजे की ओर भागे जा रहे थे। सैम 
गाउद्र्मित याहर पहुँच गये थे और मोटर खोल रहे थे। और, हम्वे जामे 
पक असपने पीछे के लोगों वो अपने सम्पे हाथ यदाकर बुला 


:'77िकिन पाद क्या है... ालिर क्यों! ” सैमे पूधने की चेश थी। 


९० है 


पर, तब भी एनरिको, शांत और निहिः 
विश्वास के साथ ' सम ? “विषम! संख्याओं, 
परिमाण ? की च्ची करते रहे | 

सौमास्य से वहाँ भी एनरिको के भाग्य ने स 
उनके भाषण में उपस्थित होने और भाषण के 
सयुद्ध प्रयुक्त शब्दों की सूची देना स्वीकार क 
मालूम हो जाने के बाद एनरिको उसकी झा 
समाम होते-होते हालत यह हो गयी कि, उनसे ए 
वे भी ऐसी जिनसे उनके मिन्रों ने जानबूऋ कर 
| उनका कहना भी था ह्वि सब भूलें बता 
छुत्फ ही खत्म हो जायेगा | 

उनके ये दोनों मिन्र थे - जाओ उहलेनबक 
दोनों हालेड के निवासी थे और लेडेन में पं 
रद चुके थे। वे अपनी डच बीतियों के सा+ 
डा कट लम्बे शरीरवाले जाज उहलेनबक से ए 
थे, जब वे गेम में डच-राजदूत के पृत्र क॑ 
हालेंड से गेम के लिए चलने लगे थे तब 
कहा था - 


“४ सैद्धान्तिक भौतिक-विज्ञन (श्योरेटिकल 


फरमी संभवतः सेम हो में होंगे | उन्होंने 
भौतिक विज्ञान पत्रिका में मंख्याति शरीर श््जी 
( स्‍्टेंटिंगटिकस और धौटम मेक निक्ग, पर कुछ 
हैं | वे तुख्दारी दी उम्र के दंगि। पम उनसे बुर 
इदलेनबक परमी से प्ले और १०२५ 


आठोर काम से दूरसत मिलने पर घर कभी 
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है कक 


ण््‌ परिवार में परमाएु 


४ जल्‍दी कीजये। चलिये...!---जाओ ने उत्तर दिया | एनरिकरो जा छुके 
थे। वे सम्नवतः सेम की मोटर में थे, जो मेरे उदलेनवरैक की मोटर मे 
बैठते वैठत रवाना हो गयी । हम तेजी से देद्वात की ओर चले जा रहे मे 
पाच मील ?, , .दस मील १ जा कद्मा रहे £ं, यद समझने की चेश ही मे 
दोड़ दी । शरीर, तब एकाएक दम झुके। ५ 

पहाँ थ्राग लगी थी | एक पुरानी कोटी जल रही थी, श्राग में लखी-ती 

लपर्ट। के साथ घुंश्रा उठ रहा था | 

आग के चमत्कार का विस्मय, जो आदिम पूर्वजों के समय से पीड़ी-दर' 
पीढ़ी चला थआता रहा हैं, वह दमकल के भोपू की आवाज से उन 
ल्वेगों में जागरित हो उठा था और उससे प्रेरित हो कर मोटर से जाते हुए 
श्राग बुझानेवालों के पीछे-पीड़े यह दल भी चिर नवीन अपशक्कुन को देखने 
के लिए चल पड़ा था| 

एन अस्त्रोर में आ्रादिम स्वभाव के अन्य लक्षण भी देखने में अगे। 
धरती माता के गर्भ के प्रति इस जन्मजात विश्वास ने कि वहाँ एक का पर 
दूसरों की दृष्णा से सुरक्षित रह सकता है, रसायन-विज्ञान-विभाग को 
के नीचे तीन भांडारण्ह बनाने को प्रेरित किया था | सबसे निचले 7 
में वे लोग वैज्ञानिक कायों के लिए मिली सुरासार (अलकोहल ) रखने वाले 
थे; क्योंकि मथनिपेध के दिनों में लोगों ने शराब के लिए, अपनी आक्ां 
तक बेच डाली थी। 

जड़ में ड््स विश्वास ने कि मनुष्य पैसे के लिए सब कुछ कर सकती है 
और प्रत्येक चीज, यहाँ तक कि न्याय भी मोल मिल सकता है, आदि 
अवशेष के रूप में एक प्राचीन आदत को जीवित रखा है और कह 
आज हमारे थुग में भी जीवित रह रही है। वह आंदत- है--किंणी 
अपराधी को पकड़ने अथवा उसकी सूचना देने के लिए इनाम रखना! 
यह बात इटली में बहुत दिन पहले मिट चुकी है। जो व्यक्ति ऐसे देश ऐ 
आ रहा हो, जिसे ' खून के बदले खून ” वाला देश कहा जाता हो, उठते मी 
यह अधिक सुसंस्क्ृत एवं सुनियोजित देश प्रतिशोध -_ ऐसा प्रतिशोष जिसकी 
आशा किसी कार्यालय की मेज पर बैठ कर दी जाय और उसकी पाल 
शान्त चित्त से किया जाय---अमानवीय लगेगा | - 

अमेरिकनों में नर-नारी के बिलगाव पर जिप्त प्रकार जोर दिया जाता है, 

* उससे जान पड़ता है कि वे लोग कतिपय जन्मजात सानव-मावना 


5 


९ परिवार में परमाणु 


पीयस ११ वें ने वेटिकन महल तक अपने को सीमित कर लिया | तबपे वे 
ओर उनके उत्तराधिकारी स्वेच्छ॒या बन्दी-से रहे और वहाँ से उन्होंने इट्ली 
के शासन के विरुद्ध आध्यात्मिक युद्ध छेढ़ रखा था ।- 


संसोलिनी उस मंगड़े को, जिसका निराकरण समझ में नहीं आता थी, 
तय करने में सफल हुए. | इस प्रकार उन्होंने पहली बार इटली में आध्यात्रिक 
एकता स्थापित की | यह एक बड़े महत्त्व का काम था और समस्त बिख के 
कैथलिकों ने उसकी प्रशंसा की । 


याद नहीं, इस प्रइन का हमने कैसे उत्तर दिया था कि “ मुसोलिनी के 
सम्बन्ध में हमारी क्या धारणा हैं १” सम्मवतः हमने उसी मधुर मुप्तान 
से अपने परिचितों की ओर देखा और “ फैसिज्म? के प्रति अमेरिकन 
की सद्धारणा को बदलने की चेश् नहीं की । ह 


तीसरा सवाल था कि हमें अमरीका लगा कैसा ? निश्चय ही हमें वह 
अच्छा लगा और उस बात को हमने बड़ी ईमानदारी और स्नेह के साथ 
व्यक्त किया | भला कौन व्यक्ति ऐसा होगा, जो ऐसे देश को पसन्द न करेगी, 
जहाँ प्रत्येक व्यक्ति विदेशियों के प्रति उदार, विनम्न और सहायक हो; जे 
कोई भी विदेशियों की गलतियों पर और उनके भोंडिपन पर हँसता न हो 
पर, जब में अपने उस समय की भावनाओं पर पुनः दृष्टिपात करती हूँ तो 
लगता है कि उस समय मैं अमरीका और उसके महान्‌ रीति-रिवाजो के 
महस्व को समझ न सकी थी। उस समय मूल्यांकन का मेरा मापदंड ही 
गलत था। मैंने श्रमेरिकनों को उस माप पर ऑकना चाह्य था, जि ९ 
यूरोपियन तोले जा सकते हैं। इस प्रकार में उनके मूल गुणों को सममा नहीं 
सकी थी। उनकी तत्परता से स्वाभाविक भावनाओं के छिपाने की कमी श्र 
मिम्क के अभाव को मैने उनकी अपरिपक्रतता समझने की भूल की थी। 
उस समय मैंने यह नहीं समझा कि यूरोपीय जीवन में जो परिप्कार भांतित 
होता है और जो मुझे अमरीकी जीवन में दृष्टिगत नहीं हुआ, वह वस्त॒तः हीं 
का द्योतक हो सकता है । कुछ लोगों के उस परिष्कृत जीवन के स्थान १२, 
अमरीका में जनसाधारण का जीवनस्तर ऊँचा बनाया गया है! 
स्वीकार कर के कि प्रत्येक व्यक्ति जन्मता समान है और प्रत्येक व्यक्ति वो 
सुख प्राप्त करने का समान अधिकार हैं, अमरीका ने पुराने देशों की श्रनेक 
सुविधाओं को डुकरा दिया ६ 
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* एज़रिको १९३३, १९३९, १९१६ और १९३७ की गर्मियों में अमरीका 
घुनः गये। अपने बातबच्चों में व्यस्त होने के कारण, मैं फिर कभी उनके 
साथ नहीं गयी। श्र, गयी तो स्थायी रूप से बस जाने के लिए। 
प्रत्लेक यात्रा के बाद एनरिको को अमेरिका अधिकाधिक पसन्द 
आने लगा और उन्होंने अमरीकी जनता को अ्रघिक गदराई से समझता और 
उन्हें सराह्ष | साथ ही उन्हें इटली तथा  फैसिज्म ? को दूर से देखने का भी 
“मवतर मिला और वे उसका ऐसा स्वरूप देख सके, जो देश के भीतर रह 
कर देखना सम्भब न था। 


अश्ेक यात्रा से लौटने के बाद, दीन-दुनियँ। को भुला कर अपने काम में लीन 
होने से पूर्व, वे अमेरिका में जाकर बसने और ' डिक्टेटरशिप ' ( तानाशाह ) 
से निकल फर प्रजात॑त्र के अंचल में जाने की यात किया करते | में सदा इसके 
'विरृद्ध थी। मैं किसी मी ऐसे परियर्तन के विरुद्ध रही, जिसे मैंने बहुत भ्रच्छा 
भही माना । १९३५ का प्रीप्म मैंने एन अस्बोर में भिस प्रकार बिताया था 
उसका ' अ्मरीकीकरए * जैसा कोई प्रभाव मुझ पर नहीं पढ़ा। 


(१) 
शोध-कार्य 


जनवरी ३९२४ में फ्ांपीसे भौतिक-विशान-क्ता फ्रेडरिक जेलियट और 
उनकी पत्नी इ्नें क्मूरी ने पोषित किया कि उन्होंने कृत्रिम रेडियो-सक्रियता 
(रेडियो ऐक्टिंगिटी ) का झ्ाविष्कार कर लिया। झवर्ण ( एल्पा ) के तेज 
चरणों से पे भस्पूमीनियम का विस्प्रेटन कर रहे थे! उस समय उन्होंने देखा 
के विघटन से प्रात यूसतु में स्थायित्व नहीं है। कुछ ही मिनटों में उससे छोटे 
कण (पोभीदान) मरस्कुटित होने लगते हैं। इस प्रकार उनका ब्यवद्गर रेडियो: 
एक्रियतस्थ सरीखा होता है। अपणे ( एल्फा ) पिस्फोटित फिये जाने पर ने 
फैघल शत्यूमीनियम,“यह्कि कुछ हल्के भारवाते अन्य तत्व मी 
रड्ियो-सक्रिय पदार्थ में रूपाग्तरित हो जाते हैं। मारी वत्त्यों पर भअगर्ों 
( क्रत्फा ) कणों का कोई प्रमाव नहीं होता। 


५ परि र मे परमाएु 


अवर्ग कश (एल्फा पार्टकल्स ) उद्युत्‌ प्रभाग्त (पोजिय्विली चार्ज॑ड) 
येग्नाति स्यद्र ( द्लियम-न्यूनली ) £ं | उद्थुत प्रभारित ( पोजिखि 
चार्यट । दोने के कारण सएिक (न्यूट्रियर ) प्रेक्षप्प (प्रोलेक्टाइल) के रुपमे 
उसका ग्रभाव सीमित | उद्ूयुत-प्रमार ( पाजिटिव चार्ज ) दुहररी बावा 
के रूप में काम करता ६ -एक श्र समस्त न्यथ्टि के चारों ओर के नात्या- 
मक-प्रभाग्त ( नेगेटिवली चाजड़) इलेक्ट्रान द्वारा उन पर श्रार्काए 
( अट्रैक्शन ) का जो प्रयास किया जाता £ै, उससे उनकी गति इतनी कम हो 
जानी कि ये सब तत्काल एकदम स्थिर हो जाते हैं | उनके न्यपि (म्यूड्िबत) 
का सामना करने का अबसर लघु मार्ग पर बहुत कम रह जाता है। दूरी 
ओर यदि कोई श्रवर्ण ( एल्फा ) कण (पार्टकल ) किसी न्यश्ि ( न्यूद्रियत ) 
के सम्पक भें आ जाता ६, तो उनके परस्पर टकराने की शक्ति बहुत ता 
हैं; कारण यह दूँ कि लक्ष्य ( टार्गेट ) और प्रत्षेप्य ( प्रोजेक्टाइल ) दोनों ही 
डद्घुत्‌ प्रभारित ( पोजिटिबली चार्जड ) होते हैं | और, जब उनमें दूरी 
अत्यव्प हो तो वे बहुत भारी शक्ति से एक दूसरे को पीछे हटा देते हैं| 
विद्युदणु ( इलेक्ट्रान ) और न्यशि ( न्यूद्रियस ) के उदयुतपभार ( पाजीखि 
चार्ज ) की संख्या भारी तस्ों में अधिक होती ६। यही कारण है कि भव 
कणों ( एल्‍्फा पार्टिकल्स ) से भारी तत्वों के विस्फोट्न का परिणाम कुबे 
नहीं होता है | 

जोलियट और क्यूरी के अविष्कार की बात सुनने के बाद, एनरिको ने 
छीवाणु ( न्यूटान ) से कृत्रिम रेडियो-सक्रियता ( रेडियो-एक्टिविटी ) उतर 
करने की चेश करने का निश्चय किया | विद्युतीय प्रभार ( इलेक्ट्रिक चार्ज ) 
न होने के कारण क्लीवाणु ( न्यूट्रान ) न तो विद्युदणु ( इलेक्ट्रान ) से आई 
होते हैं और न न्य्टि (न्यूक्ली) से दूर ही भागते हैं। अवर्ण करों 
( एल्फा पार्टिकल्स ) की अपेक्षा उनका पथ भूत (मैटर ) में अधिक तथा 
होता है; उनकी गति ( स्पीड ) और उनकी ऊर्जा ( एनर्जी ) झधिक क्ची 
रहती है; और न्य्टि ( न्यूक्नियस ) को पूरी शक्ति के साथ टकराने की 
सम्मावनाएँ बहुत अधिक होती हैं। इन निर्ववाद सुविधाओं के साथ ही 
कीवाणु ( न्यूटान ) निश्चय ही एक बड़ी बाघा भी उपस्थित करते हैं | अरवर्श 
करणों ( एल्फा पांर्टिकल्स ) की तरह वे रेडियो सक्रिय (रेंडियो एक्टिव) 
तत्वों द्वारा तत्काल प्रस्कृटित नहीं होते | बरन्‌ अवरो करों द्वारा कतिपर् . 
तत्वों के विस्फोय्ति (वम्बार्डमेंट ) किये जाने पर ज्च्न्न्‌ होते हैं । यह एक 
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ऐसो किया है, जिसमें प्रत्येक एक लाप अवर्ण कणों ( एल्फा पार्टिकल्स ) 
के बदले एक क्लीबाणु ( न्यूट्ान ) पैदा होता है। इस अत्यत्य उत्पादन के 
कारण बलीवाणु ( न्यूटून ) क्षा प्रयोग सन्दिग्ध जान पड़ने लगा। 

प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा ही जाना सकता था कि, छ्ीवाणु अ्रच्छे न्येष्टि प्र्षेप्प 
( न्यूद्रियर प्रोजेस्शइल ) हैँ या नहीं | फलत एनरिक्रों ने प्रयोगकारी 
मौतिकरशाज्रजैता ( एक्सप्ेरिमेदल फिजीश्ट ) के रूप मे काम करने का 
निश्रय द्िया। उसी समय उन्होंने प्राकृतिक रेडियो सक्रिय ( नैचुरस रेडियो 
ऐड्टिव ) क्रियापद्धति में न्येष्टि (न्‍्यूड़ी) से श्रावर्ण रश्मियों ( बीटारेज् ) 
के प्रकरण के सम्पूध में एक दुर्नेय सिद्धान्त को पूरा किया था और उन्हें 
सैद्धान्तिक भौक्तिक-विशन से कुछ अवबराश लेने की आवश्यकता जान पहने 
लगी थी | उनका यद्द थ्तुसन्धान आगे चलकर उनके महत्वपूर्ण कार्यों में 
भत्ते दी गिना जाने लगा; पर उस समय तो चढ़ परेशानी और निराशा का 
कारण बन रद्दा था | 

+ नेचर ? नामक विज्ञान-पत्रिका ने, जिसे उन्होंने अपना वह अ्रतुसंघान- 
सेल भेजा था, उसे अपनी पत्रिका के अनुपयुक्त बता कर वापस कर दिया 
था। पीछे एनरिको का “ श्रवण रश्मियों सम्बस्धी थन्‍्वीद्ात्मक सिद्धान्त ” 
( टैटेटिब बियरी श्रव वीथ-ेज ) शीर्षक बह लेख इटालियन भाषा में 
* रिसियों साईंतिफिका ? और ' नूवो-सि्मेतो ? में प्रकाशित हुआ। कुड थीर 
समय के बाद बद जर्मन भाषा में “जीत्सशफ्दे पर फिजिक? में भी 
प्रकाशित हुआ; सेकिन घंग्रेजी में बह न छप सका। सैद्धातिक क्ोन्न से 
प्रयोगात्मक क्षेत्र में जाने का एक कारण यद भी ध्ा कि उस परिवर्तन से कुछ 
समय के लिए एक सुखद मन-फेर हो जायेगा। उस समय एनरिकों यद 
कल्पना भी ने कर सके ये कि वे अनुस्धानों का जो काम प्रारम्भ करने जा 
रदे हैं, वह उन्हें वर्षों तके व्यस्त रखेगा और उसके परिणामस्वरूप जर्मन 


वैज्ञानिक हात और स्टूसमैन यूरेनियम के विधटन ( फिसन ) का आविष्कार 
करने में समयथे होगे! 


एनरिको ने पहले भी प्रयोग के क्षेत्र में काम किया था, पर म॑ तो 
उद्धोंने स्पर्य और न रोम मे क्रिसो अन्य वैज्ञानिक ने स्येटि रूपास्तरण 
* ६ न्यूड्रियर ट्रैसफार्मेशन ) का प्रयास क्या था। सोम के दल में रासेतो ड्ढी 
' प्रमुख प्रयोगडती ( एड्सपेरिंेंटलिस्ट ) थे | पर, उनकी रुचि मुख्य रूप 
/ से रंगावलिड ( स्ट्रास्कोपी ) में थी; इसलिए उसी क्षेज में उन्होंने दूसरों को 


चूतपु।ऊ 


शोध-कार्य 5९ 


शाला भी विश्वविद्यालय के मौतिक-विज्ञन-मवन में द्वी थी। विश्वविद्यालय 
की आपेश्या 'सैनिताः अनेक बातों में अधिक समृद्ध था और प्रोफेसर 
च्राबाची के पास प्रोफेसर कारबीनी की अपेज्ञा अधिक बजट भी था। 
व्यवस्थित दढग के व्यक्ति होने के कारण, वे सभी चीजें अपनी पहुँच भें रखते 
घे। जब कभी किसी मौतिक-विशन-ेत्ता को किसी चीज की आवश्यकता 
होती -चाहे बह पेचकस हो अथवा छीवाणु ( न्यूट्रान ) का खोत ( सोस )- 
बावाची उसे दे सकने में समर्थ थ। इसीलिए कृत युवक उन्हें “देवी 
दाता ! कश् करते थे | 

भीतिक-शासत्र भवन के तदखाने में त्रावाची के पास “सैनिता” का 
एक आम रेडिमय तथा रेंडिपम से तैजलाति ( रैंडन ) प्रथक करने का यन्त्र 
था। तैजताति ( रैडन ) एक प्रकार का गैस सरीखा पदार्थ है, जो रेडियम के 
प्राकृतिक विभाजन ( दिसइंटीम्रेशन ) से तैयार होता है। झौर, फिर वद स्वतः 
वियोजित होकर श्रवर्ण कणों ( एफ पार्टिकिल्स ) को उत्सारित करता है | 
यदि तैजसाति ( रैडन ) को बिहृर ( वेरीनियम ) के चूर्ण में मिला दिया 
जाये, तो अवर्ण कण ( एल्फा पार्टिकल्स ) विद्वर ( वेरीलियम ) से ठकरा- 
कर क्लौवाणु ( न्यूट्रान ) उत्सारित करते हैं। इस प्रकार तैजसाति (रैडन ) 
दे कर ' डिवाइन प्राविडेंस ? ने एनरिको को क्‍लीवाणु (न्यूट्रान) का खोत 
उपलब्ध कया दिया | 

इस प्रकार, एनरिकों अपने प्रथम प्रयोग के लिए तैयार हो गये। वें 
विधिवत काये करने वाले व्यक्ति 5हरे | अतः तत्वों का विस्फोय्म उन्होंने 
व्यवस्थित रूप से आरम्भ क्रिया । सबसे इलके तत्त्व, हाइड्रोजन से उन्होंने 
काम झुरू डह्रिया और तत्वों की आवर्त सारिशी ( पीरियाडिक टेबुल ) का 
अमुसरण कर आये बढ़ते गये । झइट्लरोजन से कुछ भी परिणाम 
ने निकला। जब उन्होंने क्लीवाणु € न्यूट्रांन ) से पानी का विस्फोटन 
किया तब भी कुछ नहीं हुआ। तथ लब्बातु (लिथियज् ) पर प्रयास 
किया | इस बार भी निप्पल ही रहे | फ़िर, क्रम से उन्होंने विद्वर 
(बेरीलियम ), टौकेण (बोगोन ), मंगारिक (कार्बन) और भूयातति 
(नाइट्रोजन ) पर प्रयोग किया। पर, इनमें से कोई भी सक्रिय नहीं हुआ | 
एनरिको विचलित हो गये, निराशा का थ्रनुभव करने लगे, स्थिति ऐसी था गयी 
कि वे अडु्तधान-कार्य दोड़ ही देंगे; किन्तु उनझो इृठवादिता उन्हें पराजय 
स्वीकार करने से रोकठी रही | उन्होंने एक तत्व पर और चेष्टा करने 


शोध-कार्य ४ श्ण्र्‌ 

मोला और खददारी की यूची, किसे एनरिको ने एक रद्दी कागज्ञ पर 
लिख दिया था, लेकर एमिलियो गयासम्मव प्राप्त तत्वों कों प्राप्त करने 
निकले। आवसत-सारिणी (पीरियाडिक टेवुल ) से काम नहीं चलने का था; 
क्योंकि अनेक तत्तों का प्रयोग विशुद्ध रूप की अपेक्षा मिश्रण के रूप में 
अधिक सुगमता से किया जा सकता था। एमिलियो रोम के प्रमुख रसायन- 
विक्रता त्रिकोली के पास गये। त्रिक्रोली का जन्म रोम से दक्षिण एक ऐसे 
गाँव में हुआ था, जो बहुत उन्नत न था; फिर भी, पादरियीं से शिक्षित 
होने के कारण एमिलियो से वह लैटिन में बातें कर सकता था । 

ब्रिकोली मद्दोदय असाधारण रूप से सद्याथक सिद्ध हुए। आधुनिक 
समय के सर्वोत्तम विक्रेताओं से जो वस्त॒ुर्दँ मिल सकती थीं, वे सब उन्होंने 
अपनी सूची से मिलाकर भैले में भर लीं | महत्त्व की वात यह थी कि 
प्रिकोली महोदय ने मुनाफा करने की श्रद्सि तनिक भी नहीं दिखायी । 
अपनी सूची पढ़ते-पढ़ते जब एमिलियो ' सेसियम ' और 'ल्बीडियम! - ये दोनों 
रजत रंग की इल्की धादुएँ हैं और बहुत कम प्रयोग में आती है-पर पहुँचे 
तो निफोली महोदय उन्हें भी अपनी थ्ालमारी के सबसे ऊपरी और धूल 
घूसरित खाने से निकाल लाये | बोले - 

“ झाप इन्हें मुफ्त ले जाइये | ये मेरे यहां विगत पन्द्रह वर्षों से पढी हैं, 
किसी ने इन्हें कमी पूछा मी नदीं। ! 

एमिलियो यैले के भार से झुके हुए, प्रसन्न-मन दोकर ' विद्या पैनिसपेनी 
होते हुए केकरीली गनी से भौतिक-विश्ञन भवन लौटे | 

रेड्ियम से तैजसाति ( रेडन ) निकालना बड़ा नाजुक काम है। उसे 
मुझे! अपनी भ्रखों से देखने का श्रवसर मिला | एक बार में और जिनैसा 
एमहदी दोनों अपने पति से मिलने मौतिक-शास्र-मवन गयी थीं। उस समय उसे 
इमने एकदम निर्जन पाया। कोई दिखायी नहीं दे रद्य था | निदान हम रासेत्ती 
के पास गये, जो स्वयं अकेले दूसरी मेजिल पर टहल रहे थे जहाँ कार्यालय 
और प्रयोगशालाएँ है ! उन्होंने में बताया कि अन्य लोग ठदखाने में 
चैजलाति (रेडन) निकाल रहे है और स्वयं हमें वह पहुँचाने चल पड़े | 

एनरिको, एमिलियो और आदी प्रयोगशाला के गन्‍्दे कोट पहने, जटिल 
येत्रीं के चारों ओर व्यस्त ये | वह बंच कौंच की कई फुट ऊंची खड़ी- 
खड़ी नलिकाओं से बना था। उन लोगों ने इम लोगों की ओर तनिक भी 
ध्यान नहीं दिया और अपने काम में व्यस्त रहे । 


१०२ ; परिवार में परमाणु 


केंको ने हमें बताया - ४ इन नलिकाओं के पीछे जो तिजोरी हम देख रही 
हो, उसमें डिवाइन-प्राविडेंस श्रपना एक ग्राम रेडियम रखते हैं | उसका मूल 
शगभग ६७०,००० लिरा ( उस समय लगभग चौतीस हजार डालर ) होगा। 

“ रैडियम स्वयं वियोजित ( डिसइंटीग्रेट ) होकर तैजसाति (रैडन ) उत्का 
रित करता है। रेडियम तो उस तिजोरी के अन्दर रहता है, पर पैजलाी. 
( रैडम ), जो गैस के रूप में होता है, सेफ की दीवाल से लगी नतिकाशओं . 
से होकर बाह्य यंत्र में आ जाता है और वहाँ शोधकों और रसायनों के 
बीच होकर आने के बाद प्रथक किये जाने योग्य होता है। 

/ एनरिको और उनके साथियों ने कॉच की उस छोटी-सी नतिका में 
विज्ञर (वैरीलियम ) का कुछ चूर्णा रखा है-वह नलिका जो मुश्किल से . 
आधा ईंच लम्बी है और उसे पोप पकड़े हुए हैं-उसमें वे तैजताति 
(रैडन ) भरेंगें। ” इतना कहते - कहते रासेत्ती की आवाज कुछ तैज हुई 
और बोले - ८ पर, वह टूट जायेगी |” हे | 

तब तक रासेत्ती उन लोगों की सहायता करने को तैयार-न हुए ये। व 
दरवाजे पर ही खड़े थे | उनके हाथ जेबों में थे | उनके सौवले चेहरे पर 
उपहास की भावना भलक रही थी | कुछ ही दिन पहले, वे मोरोकों ऐं 
लौटे थे। .. । 

ऐनरिको ने उन्हें देखा, छुब्ध से होकर अपने होठों को भींच लिया ४ 
... कार्डनल अभी विश्राम की मुद्रा में हैं-» श्रद्योग्रादों ने तहिष 
ढंग से कह्दा - “ उनकी वह मुद्रा समाप्त होगी ही और सहयोग करने के परत 
जो उदासीनता उनमें अभी दिखायी दे रही है उसको छोड़कर मे आदः 
की भाँति हमसे सहयोग करेंगे। | इसका उन्हें भली प्रकार अनुभव हैं। 
अदोआादों अब सूखे-सूखे-से दिखने वाले छात्र नहीं रह गये थे; वि 
रक्ताम कपोलों वाले, सुसंदलित विवाहित व्यक्ति थे | अक्षेलि वे ही थे र 
रासेत्ती के स्वभार्ष को सम्हाल सकते थे 
कम दा तातों पर ध्यान न देकर सुझे और जिलेज्षा के 

पा िलियों छाव कॉँच के बोटे “व्येब? के पेदे को तरल वायु भरे पात्र रे 
डुबो रहे हैं ताकि तेजसाति ज्योंही उससे जाये, जम जाय | अस्यथा वह 
उड़ जायेगा ; फेयोंकि 5 कि तापमान में बह गैस बन जाता है | जो भी है, 
व्यब टूटने ही वाला है) 


झोध-कार्य १०३ 


एनरिंको कमरे के दूसरे ऐिरे पर गैस की बत्ती जलाने गये थे और उन 
की पीढ इमारी और थी। काश, उस समय मैं उनका चैदस देख पाती | 
एमिलियी के धर सामने निकल झाये ये, जो स्पष्ट व्यक्त कर रहा था कि 
वह अपसत्न है। 

अमेल्दी ने काय खोल दिया और तैजसाती (रैडम ) ट्यूब के भीतर जाने 
लगा। दोटे व्यूब में बनती हुई दूँदों को देखते समय श्रमेल्दी और एनरिको 
के काले सिर एक दूसरे से टकरा रहे थे। 

“दैयार हो गया! ? - कह कर एमिलियो ने जल्दी से ट्यूब को एनरिको 
वी ओर बदाया। 5 

भब्े उमे बंद रखना चाहते हैं; पर वह हूट कर ही रहेगा ।” रासेती 
ने कुछ आनन्दम॒द्रा में कद्दा | 

अदोच्रादों ने उसकी और देखे त्रिना चेतावनी दी-“ मैं फरापड मार 
ढूगा ह। ६६] 

लेकिन * बैतिलिस्क ? एमिलियो मूर॒कर ही रह गये | 

उसी भौन के बीच वह ट्यूड 'फक? द्वो गया। 
- मित्रों को ही सराइना चाहिए कि मिस्टर नार्थ की तरह फ्रेकी को नजर 
लगाने बाली ख्ग्ाति न हो पायी। 

तैजसाति ( रैडम ) की सक्रियता कुछ दी दिनों में समात्त हो जाती थी, 
इसलिए स्ताइ में एक यार तैजसाति (रैडम) निकालना पड़ता। कौंच के 
वही छोटे ट्यूब जो वन्द करते समय टूटने से बच जाते, दूसरी मंजिल पर लाये 
जाते और एनरिको द्वाय संग्रहीत सभी तत्वों में प्रविकिरण (इरॉडीएशन ) के 
लिए छीवाणु ( न्यूद्रान) के साधन के रूप में उनका उपयोग किया जाता | 
प्रविकिरशित ( इर्ग]डिएटेड ) तत्वों की रेडियो सक्रियता “ गीगर-काउंटर ! से 
गिनी जाती। यदि छीवाणु ( न्यूट्रान ) द्वारा उत्सारित विकिरण ( रैडिए्शान) 
“काउंटर ' तक पहुँच जाय तो माप गलत हो जायेगा; क्योंकि बह 
कमरा जहोँं तत्त्व प्रतविकिरणित ( इरींडिएटेड ) किये जाते थे, तथा जिस कमरे 
में ' काउेटर ? रसे गये ये, वे दोनों, एक लम्बे गलिया के दो छोरों पर थे। 

कभी-कभी ऐशा भी होता कि किसी तत्व में उत्पादित रेडियो-सक्रियता 
(रेडियो-ऐक्टिविटी ) अत्यल्पकालिक होती-एक मिनट से कम समय के बाद 
उसका पकड़ पाना असम्मव हो जाता। ऐश स्थिति में तेजी की आवश्यकता 
होती। गलियारा दौईकर पार करना पढ़ता; चाकि समय कम-सें-कम लगे। 





शोघ-कार्य श्ण्ष 


किसी तत््य को सक्रिय कर चुकने के बाद यदि मौतिक-विज्ञान बिद यह 
जानना चाहते कि कौन-सा रेडिश्रो-सक्रिय तत्त्व उत्पन्न हुआ है, तो उनके 
सामने समस्या उठती कि निष्क्रिय अंश से सक्रिय अंश किस प्रकार पृथक 
किया जाय सामान्य प्रक्रिया की नहीं जा सकती क्योंकि उत्पादित रेडियो 
सक्रिय तत्त्व की मात्रा इतनी कम होती कि शुद्ध से शुद्ध रासायनिक प्रयोगों से 
भी उनझा पता पाना कठिन था। किन्तु, एक अनुकूल स्थिति के कारण 
उनका प्रथकरण सम्मव हो सका। जब किसी तत्त्व का रेडियो सक्रिय 
परमाणु ( रेडियो ऐक्टिव एवम ) किसी ऐसे घोल में हो, जिसमें उप्ती तत्त्व 
का निष्किय रूपभी दो तो रासायनिक पृथकरण (कैमिक्ल सेपरेशन ) 
में उनमा अनुकरण करने छगते है। उदाइरणार्थ, जब छ्ीवाणु ( न्यूद्रान ) 
से उन लोगों ने लोह का विस्फोटन किया, तो उन्होंने देखा कि 
उसका कुछ भाग रेडियो-सक्रिय (रेडियो ऐक्टिव ) दो गया है। उनमें 
यद विचार उठा कि सम्भव है कि, लोह से उत्पादित रेडियो-सकिय ( रेडियो 
ऐक्टिव ) तत्व लोदा न रह कर शावते सारिणी ( पीरियाटिफ टेबट ) में दिया 
हुआ कोई निकटतम तत्व बन गया ह्ोगा। अतः उन्हेंने सक्रिय लौह 
को भूयिक अम्ल (नाइट्रिक ऐसिड ) भें धोल दिया और इस पोल में 
की थोड़ी मात्रा में वर्णाव ( क्रोमियम ), लोइक (मैग्नीज) भर केत्वाठ 
(कोबाह्ड ) मिलाया | उसके बाद रासायनिक प्रथकरण की साधारण विधि 
प्रयोग में लागे। इस प्रकार ग्रथकूकृत तत्त्व को “ गाइयर-काउंटर ' पर 
गिना गया ) क्रियाशीलता ने लोइक ( मेंगमीज ) का साथ दिया; फलतः 
भीतिक-विज्ञान-वेत्ता इस निष्कपे पर पहुँचे कि जब लौहडलीवाणु ( न्यूटन) 
से विस्कोटित होता है, तब बह लोइक (मैंगनीज ) में परिवर्तित हो जाता है | 

अपने अनुसंघान-कार्य के बीच जब उन्होंने धरावर्त-सारिणी ( पीरियाडिक- 
रेबुल ) की अंतिम वस्तु यूरेनियम को जिसकी परमाणबीय संख्या ( एटमिक 
नम्बर) ९२ है, विस्फोटित किया, तो उन्होंने देखा कि वह सबत्रिय हो गया 
है श्रीर उससे एक से अधिक तत्त्य उसन्न हुए हैं। और, रेडियो सक्रिय-तच्चों 
( रेडियो एक्टिव एलीमेंट ) में से एक तो निश्चय ही यूरेनियम के 
निंकट्तम त्ों में से नहीं है। सैद्धान्तिक विवेचन और रसायनिक विश्ले- 
पण से जान पड़ा ढि यूरेनियम के वियोजन से उत्तन्न वस्तुओं में एक नया 
तत्व परमाएविक संख्या ९३ है, जिसके टिकाऊ न होने के कारण एस्बी 
पर उसका अस्तित्व ही नहीं है| 


& अर प्रियार में १8 


कि की पर 24 क्र भा 


न्ज़्ल्ा हि अब ग जा छः शी] + ना | 

3 आि 20 46 86027 79 स्मिनी शाईतिदिक 

कक हु ८ बढ ्ड ८ अल्कर दे मू 
हैक उड़ा आदे उडक ही 72 पर्स ) को रहो हो गासिय लेने के 


४ "हैँ 
को की 2 8 ॥+ ,.. *. ॥॥ मििद 
तीन के लिए था |, उसमें बॉस से संदेस मिते है। 


म लक लि पाक 9.5 «& १५३ 2 दफन अप के 
£ गन को सिरेदा आरिनीनी मे कफ ठ़ी छात्र लिंसी | 
अर पैश्नग बे न गा कर | जताया ने क्र 
3 तर में चादशाद को उम्धति की माचल हिया। उस माफ 
» 


हर . छू र गन हर 5. कद 5 धक्राई 
शीविकमिशन को ईतरत या पर्वपेद्ाव कफ सोम में हो रदे शोपता 
| 


बिल्लाए के साथ इस्ेग झल्मेल किया यसदारों बहुत अच्चे बक्ा कद 
5 कक 55 हे 2 पलक] कया, क्योंकि 3 
अयगर पर तो उन्टोंगे यद्े उन्साह थीर खानग से भाषण किया, हर कि हे 
अपने लशके! पर- मुगक भीतिक-विशान-ेचाों को वे इसे ४४2 
पक > न उन त््री द्रा दफ़ 
रत थे -बनृतः गर्य या। साध जनता ध्यानपूर्कव उनकी वार 5 


रही । यूरेनियम-सम्धभी प्रयोग और तत्व संस्या ९३ के सम्मावित हि 
की चर्चा करते समय उन्होंने उस बात को भी इस रूप में स्वीकार किया 
आविष्कार की घोषणा निश्चित रूप से करने से पूर्व फरमी का अलुसतधान हा 
रखने का दृष्टिकोग सर्वथा उचित है । उन्होंने कहा - ६ मे अनुसंधान ॥। 
गति पर दिन-प्रति-दिन ध्यान रखता रहा हूँ और में तो झत॒भव करता 
कि इस नवीन तत्त्व के उत्पादन की वात निश्चित-सी हो छुकी है। ” 


के व्याख्यान के बाद तो ८ कैप्िस्ट ?-समाचार पत्रों ने “सार 
तिक ज्षेत्र में कैसिस्ट? _आलताओं? भौतिक-विज्ञान में “इयतिवा 
'शानिकों के अपार योग-दान? का डंका पीठना यह कह कर ओर 
किया कि “इससे सिद्ध है कि इटली समस्त क्षेत्रों में शुरु और अग्रगल 


होने का कार्य जो अतीत में करता रहा के मा फैसिस्ट “बांतावरण 
मे रेहा है, वह फिर “फैसिस्ट “वां 
में करने जा रहा है। ? न । 


व्रत उाए 
4 हे 


बे में हर भरत 
यह बात तो समझ में आती है कि, कारबीनो के व्याख्यान के अत्य हे 


की अपेक्षा, नये तत्त्व के उत्पादन की चात स रे रत 
हि साचार-पत्नों को अधिक रु 
चाहिए | एक दूसरे-श्रेणी के पत्न ने तो मर चिार-पत्नों को 


ह है तक कह डाला कि फरमी 
९३-ें तत्त्व की एक शीशी इटली की रानी को भेंट की है - ह 


एनरिको परीशान हो उठे | उन्‍हें प्रचार पसंद्‌ 
९३-वें तत्व की खोज की उन्हें घोषणा अच्छी न 
सार्वजनिक घोषणा असामंयिक थी। पूर्ण वैज्ञानिक 


नहीं था। कारबीनो के 
लगी | उनकी दृष्टि में यह 
रिपोर्ट के वाद ही इसकी 


शोध-कार्य १०७ 


घोषणा होनी चादिए थी, पहले नहीं। उन्हें आराका थी हि अन्य देशों के 
भौतिक विशन-ैचा उन पर उतावली और ओदेपन का आरोप करेंगे। 

मैने उन्हें समझाने वो चेश वी कि ९३-वे तत्व सम्बन्धी घोषणा कारवीनो 
ने दी है नाकि झापने ; अतः घापको कोई क्यों दोषी ठहरायेगा। परतु, सदा की 
भौति एनरिंको छ विचार सह्दी निकला । विदेशी पत्रों ने कारवीनो वा व्याख्यान 
सनसनीपूरण दंग से धापा | 'व्यूयार्क-टाइग्स ने दो “कालम ' में 
विवरण प्रडाशित किया, जिसका श्लोपेक उसने दो पंक्तियों में 
दिया-- “ यूरेनियम विस्प्रोटन द्वारा इटालियन ने ९रे-्बों तत्व उत्पन्न 
किया।” इटली के एक पत्र मे लेंदन से प्रात्त सवाद प्रकाशित किया-- 
४ कृत्रिम रुप में नये तस्य कै उत्पादन सम्बन्धी सम से प्रांत समाचार 
ते यही के वैज्ञानिक छ्त्र में वदी दिलचस्पी वैदा कर दी है। किन्तु यहाँ के 
वैज्ञानिक तय तक किसी निष्कर्ष पर नहीं जाना चाहते जब तक घकेडेमेशियन 
फरमी के शोध का और विवरणा उन्हें मे मिल जाये। सिनेटर कारबीनो 
ने जो निष्कर्ष लिंसी के अकेडमी के सामने रखे है, उसे वे अभी मानने 
को प्रस्तुत नहीं है। ? 

इस जरा सी बात से एनरिको बहुत घयदा गये। जिस दिन शाम को 
उन्होंने यह समाचार पद्म, उस रात यो उन्होंने मुझे जगाया, जो उनके 
स्वभाव भर ठिद्वान्त के सर्वया प्रतिकूल था| अत्यन्ठ चिंतित होकर थोले- 
#प्ेरी प्रतिष्ठा खत्तरे में है।?? उस समय उनकी वाणी ऐसी थी कि लगता 
था कि यो पढ़ेंगे। 

/ इस सम्बन्ध में क्या आप कुछ कर नहीं सकते १ ? मैंने पूछा-/ क्या 
किसी प्रकार आप अपनी सफाई नहीं प्रवाशित कर सकते १? 

४ प्रातःकाल मैं कारियीनो से परामर्श करुगा।” एनरिको ने कहा। यह 
उनके लिए स्वाभाविक ही था। श्रनजाने ही सही, उनकी इस दयनीय स्थिति 
के कारण यह बात एनरिश्े को जैंचती न थ्री। वे काखीनो को पूर्णतः 
सद्दी विचार करने वाला व्यक्ति और उनकी वैज्ञानिक गरिमा को 
निविवाद मानते थे। कारबीनों ऐसे पथप्रदर्शक थे, जो सदा मानव 
प्रदच्ति के आधार पर, अपनी सूक्ष्म परख और वैयक्तिक अनुभव के आधार 
पर परापर्ख देने को तैयार रहते । जब कभी सहायता वी अपेक्षा द्वोती, 


एनरिकों सदा उमके पास जाते और इस बार भी वे उन्हीं के पास जा रहे 
थे। 


१०८ परिवार में परमाणु 


८ न ग ््ड, बेड संन्य कक दा के: शिए एक 

पूरे (३.] सुदद फरिर्यीडं) अरय एंटी थे समानारयपरीं के शिए एक 
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हैं | करे धहुआटवदी में ढ़ शान हद हें दि कप ॥॒ स्घूट्रार ) द्वाग 


आज डा जा का है ह 3४ अह डक | स् ष्न्र 
लिरहादन रोने पर अगक्त तस्न स्िक्न हलनी में पस्सिधिति ही जी 
न शत 
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हरी 


नस 


हनन रइया संद्िय (7हियी एडिशन ) गुण रहते हैं। परमाएत 


दा पाता ५ 
हा; झह सभ्धग गाने तो £ डि 
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न व 07 8 मद दास 7 
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हू 
पक इहए कमर ५ ३,७०४ ही ० ७ ( डि हे विंयर गों मे द्ाः 
के जायज छ4 वहन पीलिकाओं मे प्रवाहित प्ररस्तिक बिंयरेशा। है ६४ 
हि 


+, हुये 25 पक 5 ०२2५ 8 22000 7 /ः ॥ ०23 प्ध्म 
ह। 6२ हर के उन्पादग के सिद्ध करने के लिए भी अने 


परिक्षण दिये जामे साहि। साथ ही यह कह देना उित होगाडि 
अनुसंधान को मुझय उरश्य किसी सगे तत्म का उल्तादन नहीं है; वर 
धरामास्य मरना का धदथ्ययन £ |? है 

सिभिन्न देशों के भीनिकशहसयों द्वास ९३-ें तत्य के श्राविधार रे 
मानने-न मानने के आभार पर यह वियाद विचित्र रूप धारण कर चर 
दी रदा। ह 

अपने “बययों ” क प्रति कारबीनो का विश्वास कभी विचलित नी 
हुआ धर उनका विश्वास बना ही रहा कि नये तत्त्व का उत्पादन इस 
वाले मे लोग ही सर्व प्रथम ६। अपनी मृत्यु से एक मास पूर्व वा 
एतोलोजिया ? में प्रकाशित अपने भाषण में उन्होंने कहा था-- हे 

४ बड़े ही हलके रूप में इस आविष्कार के सम्बंध में शंकाएँ व्यक्त की. 
गयी थी। किन्तु, द्वाल ही में रेडियोसक्रिय रसायनशास्त्र के दो मह्तः 
विशेपज्ञो-बर्लिन के लिसे मैतनर और ओटो हान-ने पूर्ण रूप से फरमी हे 
आविष्कार को प्रमाणित घोषित किया है | अतः इस सम्बन्ध में १९२४ 
आविष्कती ने जो अनिश्चयात्मकता ब्यक्त की थी, उसे पूर्णतः हेढागी 
जा सकता है |?” 


पर, तथ तक ९३-वें तल के सम्बंध में अंतिम रूप में कुछ नहीं कहा जा 
सका था। झ् 


(/०) 
दाक्षिण अमरीका की चुखद यात्रा 


रोम की गये अनुसस्धान-का्य मे बाबा उपस्यित करने में कभी नहीं 
चूकती | भनवरत गरमी और तपते सूझ के कारण काम करने की इच्छा 
मस्सी जाती है। और, जो पहाड़ों श्रयवा समुद्गरतट के सुखद जलवायु में जा 
सकते ईं, उन्हें वह वह जाने को बाध्य करती है| मौसम की कठोरता के 
अतिरिक्त १६३४ में काम में बाधा पड़ने के अन्य कारण भी ये। एनरिको 
ने अर्जेटाइना और ब्राजील में व्याख्यान देनां ख्वीकार कर लिया था और 
अपने अनुसस्धान-कार्य को, अत्यन्त रोचक और शाशाजनक दोते 
हुए भी, जारी रखने के लिए भ्रन्तिम क्षण इस कार्यक्रम वो बदला नहीं 
जा सकता भा | 


उत यात्रा पर म जाना ही एक भारी भूल शेती | बह प्रत्येक दृष्टि से 
रुप यात्रा यी | शान्त समुद्र की १६ दिनों की यात्रा के बाद हम ब्यूनो- 
आयम पहुँचे और वर्हीं तीम सप्ताइ तक हमारा जीवन बड़ा आनन्दमय रहा । 
बह०ँ हम शोग पूर्णतः आधुनिक और विज्लास-समित होटल में ठद्राये गये 
थे | बैता होटल इम लोगों ने तब तक देखा ही न था | इट्ली के राजदूत 
तथा “इंस्तीस्यूतों अर्नेंटिनो द! करुचरा इतालिका'-जिसने एनरिको वी 
यात्रा की व्यवस्थी की थी-के श्रध्यक्ष द्वारा परिचय कराये जाने के कारए नये 
जगत के मान्य एवं प्रतिठित उच्च बर्ग ने हमारा स्वागत दिया--चाहे बह 
उनके विशान में रुचि के कारण हो श्रथवा मातृ-देश के स्नेई कारण जिसे 
वे लोग अब तक भूले न थे। पुराने जगव की संस्कृति के प्रति मोह के 
कारण ब्यूतो-आयसे के अनेक प्रमुख नागरिक ह_म पर कृपान्टि 
करने के लिए उत्सुक से | थे हमें पराना तक और ५ स्पोद्ता प्लाता ! के किनारे 
घुमाने ले गये; उन्दोंने हमें अपने अ्रच्छेन्से-अच्छे ब्रिएंटर के खैलों 
और संगीत-समारोदों में बुलाया; घरों में स्पेनियों के लोक-बिश्वुत अतिथि 
सक्कार से उन्दंनि अपने परों में हमे भोजन कराया | अतिथि के लिए उनका 
भोजन इजम करना कठिन होता । पोच * छोसो? के खाने में मी कोई-न-कोई 
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अतिथि उठ कर शआतिथेय का काम करने लगता और सामने की प्लेट के 
भरा ही रखना चाहता। फल यह हुआ कि, हमें ऐसे अवसर की तलाश होने 
शगी जब्र कोई निमंत्रण न हो और हम शान्तिपूर्वक भोजन कर सकें | 

विशान में दनि का प्रमाण भी एनरिको पर पूर्ण रूप से प्रदर्शित वियी 
गया। एनरिको जहाँ भी व्याख्यान देने गये वहाँ, इटालियन में व्यास्यानेग 
।र भी, हाल! प्रारम्भ से ही ठसाठस भरा मिला और भाषण के अंत का 
श्रोताओंका ताँता लगा ही रहता | इटालियन और स्पेनिश भाषा में बहु 
ऊँद समता है; इसके अतिरिक्त व्यूनो-आयस के बहुत से निवासी गृह 
इंटालियन हैं । 

केवल व्यूनो-आयर्स में ही लेक्चर-दाल भरे रहते रहे हों यह वात न थी, कर 
जहाँ भी उन दिनों एनरिको ने व्याख्यान दिया सर्वत्र यही दशा रही 
कारदोवा में, जो एण्डीज-परेत की तलइटी में हिथित एक छोथ्-्सा बला 
जे बहुतसे गिरजाघर हैं और जहाँ एक ही व्यक्ति इटालियन था, 
आर चलाना सिखाता था; सुब्यवस्थित, हरे उपबनों वालें शिक्षावेत्र 
माष्टेबीडियो में; साओों-पालो में, जिसके चारों ओर लाल मिट्टी मैं उष्णकटि 
“की सब्जियों वैदा होती है और अपने रंगों की मिन्नता के कारण आग 
को जैसी ख्याति प्राप्त है उसे शायद ही कोई चित्रकार अंकित कर पाता है; 
मद 'जैनेरो में। दक्षिण अमरीका के नगरों में केवल रायो-द! मी 
हे हमें ऐसी स्थिति देखने में मिली जिससे जान पढ़ा कि समृद्धि का को 
भव हैं- सभी को वह प्रास नहीं। अमीर और गरीब तथा स्वस्थ और रए 
पध्ट था। सबसे आश्चयेजनक बात तो यह थी कि वह” 


अथवा मोतियाबिंद-सरीखे उ८ 


किसी अपरिचित अथब के 
लेग की भी 
कमी-कमी भय का रूप घार गा प जौय | इस अकार गा 


अगणित कहानियाँ थीं, जिनके अनुसार को 


व्यक्तियों को वह अपने छूत से रोमग्रस्त बना दे ते बह स्वये रोगमुक्त हे 
जायेगा, दूसरों को छूने की चेष्टा करते हैं। यह भी घारणा फैली है कि कुछ शे 
रोग सर्वेत्र वर्तमान है और आरम्भिक अवस्था जा नहीं थी 
सकता । फिर सभी छुतदे रोगियों को. प्रथक रख यों 
सकता हे डथक रखने में भी बहुत-सी कठिनाई 


हैं; उच्च वर्ग के बहुत से लोग भी इस रोग से का हु 
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आभमों में जाने को बाध्य फरना सम्भव नहीं। शैजीन-निवासी इस रोग 
वो अपने देश से निकाल देने के लिए. सचेष्ट हैं। इसका प्रमाण उनका 
पूर्णतः द्राधुनिक चीर मुसजित “ इंस्टीट्यूट पार द्रापिकल हिजीजेज ” है। 


हमने दँसी खुशी के साथ दक्तिणी अमगीका को उन श्रनुभवों का अन्त 
करने के निए छोड़ा, जो इतनी थच्छे थे कि वे अधिक बढ़ाये नहीं जा 
सकते थे | अच्छी चीज का अधिकय अच्छा नहीं होता | फ्रासीसी कहावत 
है, ' रोज पुलाब खाते-खाते श्रादमी ऊब जाता है।” 
रायो से भेपुस्स लौटते समय जद्याज्ञ पर एम सगीत-रचयिता ओ्रोत्तोरिनो 
रेसीपी और उनकी पलनी मिली | पूरी यात्रा में वे हमारे साथी थे। एनरिकी 
, और रेस्पीधी एक दूसरे को थोड़ा-थोड़ा जानते थे--दोनों दी इटली वी 
*शायल-एकेडेमी ! के सदस्य थे। लेकिन, मे न तो उनसे मिली थी शरीर न 
उनकी पत्नी से | एनरिको, जो अपने परिचितों रो “' सूचनाएँ पैठने! में ( ये 
उन्हीं के शब्द ६) कभी नहीं चूकते, रेस्पीधी से संगीत-सम्बन्धी प्रश्न पूछते 
ही रहते | एनरिको जिस रूप में स्पर के जेत्र में बैठना चाहते थे, उस पर 
रेस्तीधी सनेहपूर्वक मुस्करते । जिशासु बच्चों के साथ जिस थैये थी 
आवश्यकता छोती है, उसी थैये से रेस्पीधी काम लेते। एनरिकों चाहते थे कि 
संगीत-रचब्रिता उनके लिए संगीत को गणित के तारतम्य में बौध दे, 
जिसमे स्वसका उतार-चढ़ाव संख्याश्रों के अन्तर से मापा जां सके। बह 
प्रकग्पित तरंगों का ऐसा स्वरूप दो, जिसका अंकन कागज पर रेखाशओं 
(ड्राइंग ) द्वारा किया जासके | दूसरी ओर, जब वयोदइद्ध संगीत-रचयिता 
अपने काम करने की आदतों को बताने लगते कि विस प्रकार श्रसमय, कभी 
कमी आधी रानत्री थथवा खाना खाने के बीच में काम करने की तरंग उठती 
है-अन्तस से दुनिवार प्रेरणा मिलती है, तब एनरीको बड़ी सह्दिष्णुता से 
मुस्काते | एनरिको की निखरी हुई मुस्कान केवल उस समय देखने में आयी 
जब रेस्पिधी बताने लगे कि विशान के क्षेत्र में मेरा वास्तविक प्रयास केवल एक 
रहा है, और यह है “डिवाइडिंग-रोड? «लेकर रहने के कमरे में अपनी 
कालीन के नीचे धातु अथवा पानीकी खोज! समुद्री यात्रा के उन दो सताहों 
में इम लोग घनि४-मित्र सरीखे रहे ; उसके वाद उनकी असामयिक मृत्यु 


+ दो“मुंहा छह जिसके सहारे डाउजीर लोग भूमि में छिपे सनिज अथवा जछे 
* झा पता लगने है 


११२ | परिवार मे परमाणु 


होने के पूर्व के वर्षों में हम उनसे एकह्दी-दो-बार मिल पाये | समुद्री यात्रा के 
सम्बन्ध में एनरिको को यही पसन्द है कि सरलता से लोग सम्पर्क में श्राते 
और फिर उतनीही सरलता से विलग हो जाते हं-सहसा मैत्री हो, ऐसी धनिश्ता 
हो, जिसका निर्वाह भूमि पर करना दूभर हो यह उन्हें पसंद नहीं | किल । 
बात है जो मुझे पसन्द नहीं है। बिलग होने पर, वह सब जो मेंने द्या आर 
पाया और जो में सदा देना और पाना चाहूँगी लुप्त हो जाता है और मेत्री 
की निरर्थकता के भाव रह जाते हैं | पुरुष और नारी में यही अन्तर है कि, 
नाशी क्रो जिस पर अधिकार मिल जाये, उस पर अधिकार बताये रखना 
चाहती है-ठीक वेसे ही जैसे सीप किसी चह्यन पर चिपक जाती है अथवा 
इनकपेचा किसी झाड़ को जकड़ लेता है। ह 

इन हूँसमुख साथियों के साथ दिन बड़ी जल्दी बीत गये और सितमर . 
के अंत होते - होते हम सब नेपुल्स पहुँच गये। एनरिको और मैं दोनें 
सीधे फ्लोरेंस के निकट स्थित अपनी चाची के घर चले गये, जहाँ प्रतिवर्ष 
हम वर्षान्त बिताया करते थे। वहाँ मैं अपनी तीन वर्षीया पुत्री तेहर 
और उसकी धाय को छोड़ गयी थी | एनरिको तो तत्काल ही रोम लौट 
गये और मैं वही लटकी रह गयी । 


( 
आकास्यिक जाषिष्कार 


जिन दिनों हम लोग दक्षिणी अमरीका की यात्रा कर. रहे थे, उन्हीं दिनों 
भौतिके-विज्ञान का एक छात्र रोम में “डिग्री? प्रास कर, शोधकों के दल में 
शामिल हुआ। उसका नाम था ब्नो पोन्तेकोबों; वही जो सोलह वर्ष पश्चात लो 
की दौवार के पीछे लुत हो गया। १९३४ में ब्रनो की उम्र इक्कीस वर्ष की थी 
वह पीसा में रहने वाले भाई, बहन, चेरे भाई आदि से परिपूर्ण पोन्तेकोवों 
नामक बहुत बड़े परिवार का लड़का था| जिन दिनों रासेत्ती वहाँ के विखे- 
विद्यालय में थे, वे उस परिवार से मली प्रकार परिचित थे और उस परिवार 
... के कुछ वयस्क लड़कों से उनकी मैत्री भी थी। उस समय ब्रनो नन्‍हा-ता 
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था। उसझी ओर परिवार के लोगों का प्यान भी न था। वह बड़ा हुआ, 
स्कूल गया भर पीठा विश्वविद्यालप्र में दो बर्ष अध्ययन करने के पथात 
रोम आकर मौतिकशास्त पढने का निश्चय किया । 

जब अपनी इच्छा जताने के निमित्त बढ रासेत्ती से मिलने गया, तो रासेत्ती 
ने उसे बढ़े ध्यान से देखा और बोले-” कट्ठी, कया सचमुच तुम बह्ी 
इीने हे ! विश्वास तो नहीं होता १”? 

दूनो असाधारण रूप से मुन्दर था। सम्भवत* उसके शरीर के अंगों का 
अनुपात ऐसा था हि बह सुन्दर लगता था । कोई यद नहीं कह सकता था 
कि और फन्‍धा अथवा सीना कुद और चौड़ा होता श्रथवा उसकी बाहँ या 
थांगे कुछ भ्रधिक लम्बी होती ! चलने में फुर्ती सग्भघतः उसने “ देनिस कोर्ट 
में प्राप्त वी थी, जिसका यह शीघ्र दी 'सैग्पियन ? बन जाने वाला था। और, 
रिश्ता तो उसमें मैसर्मिक थी। 

“ शो, तुम भौतिक विश्ान पश्ना चाहते दो ! ” फ्रैको ट्नों को चिह्राता 
ही रहा- ४ अभी तो पालने से नीचे पाँव रखा है भर चले है भौतिऊ-विशान 
पढ़ने | अपने-्मापक्रो बहुत बढ़ा सममते होगे।” बनो तमतमा डठा 
जैसा कि वह तनिक-सी उत्तेजना पाइर हो जाया करता था। फ़िर भी 
उसने बढ़े ही सरलता और थात्मविश्वास के साथ बातें कीं । उसका 
ऐसी परस्पर विरोधी रूप फिर कभी देखने में नहीं थाया। निश्चय ही 
चह तेम लद़छा था । प्रोस्तेकोवो-परिवार में सफलता परम्परागत थी। 
बनी रोम विश्वविद्यालय में मौतिक-विजान के दात्र के रूप में ले लिया 
गया था भर १९३४ के प्रीष्म में जय उसने डिग्री ले ली तो उसे छीवाणु 

न्यूट्रान ) द्वारा विस्पोटन-सम्बस्धी अनुसंधान में दूसरों को सह्यायता देने की 
अनुमति मी मिल गयी । जब अक्टूबर में एनरिको रोम लौटे तब ब्रनो 
यही या। 

एक दिन श्वनों प्रोन्ेकोवों और अदोयादों आमानन्‍्दी कृत्रिम 
रेड्ियोससकरियता (रेडियो - एक्टिवियो ) के लिए कतिपय घाद्यओ्नों का 
परीक्षण कर रहे थे। धातुओं को समान भाप की खोखली नलिका का रूप 
दिया गया था, ताकि उसके भीतर छीवाणु (य्युट्रान) का खोल 
रखा जा सके ) नलिद्रा के प्रविकण (इसेंडिएट ) के लिए के लोग 
खोत (सो ) को उसके अन्दर रख देते; फिर उसे सीसे के एक बक्स 
में जमा देते | उस दिन अमात्दी और पोन्तेकोवों चोदी के साथ 
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प्रयोग कर रहे थे | पोन्तेकोवों का सबसे पहले ध्यान इस बात की ओर गया 
कि नलिका का व्यवहार कुछ अजीब हो रहा है, अथीत्‌ उसकी सक्रियता का 
एकसी नहीं होती। सीसे के बक्‍स के मध्य में उसकी सक्रियता में 
कुछ और तथा कोने पर रखे जाने पर कुछ और ही हो जाती है। 

. अमालल्‍दी और प्रोन्तेकोबों बड़े चकराये और सारी सूचना कसी 
और रासेत्ती को देने गये । फ्रेंको ने उसे आकलन की गती 
और माप की भूल माना। पर, एनरिको ने, जो हर बात को लवध्सि 
दृ४ से देखते हैं, कहा “ चाँदी नलिका को सीसे के वक्‍स के बाहर स्पा 
प्रविकणित (इरैंडिएट ) करके देखो क्‍या होता है!” श्गरे के 
दिनों तक अधिक श्राश्चर्यजनक बातें होतीं रहीं | देखा गया ॥ी, 
नलिका के आसपास की वस्तुएँ सक्रियता को प्रभावित करती हैं| यदि प्रति 
णित (इरेंडिएट) करते समय नलिका लकड़ी की मेज पर हो तो उसकी सक्रियता 
धातु के दुकड़े पर रखने की स्थिति की अपेक्षा अधिक होती है | श्रवर हे 
पूरे दल की दिलचस्पी और बढ़ गयी और प्रत्येक व्यक्ति उसमे ४7 
गया। उन लोगों ने छीवाणु ( न्यूट्रान) के खोत (सोसे ) को नतिका के वाह 
रखा और उसके और नलिका के बीच में विभिन्न वख्ुओं का श्रवतान 
रवा | सीसे की चादर से सक्रियता थोडी श्रधिक बढ़ जाती गी। 
सीमा भारी चीज है। अतः: फरमी ने कह्य -“ किसी हलकी लीज हीं 
लेकर अब प्रयोग किया जाय | ” यथा “पैराफीन” के साथ रख कर ४८ 
अक्ट्रयर को प्रातःकाल प्रयोग किया गया। 

उन लोगों ने ' वैराफीन? का एक बड़ा चस्का लिया, उसके वीर 
हा कवाणु (न्यूट्रान ) के खोल (सोरी ) को उसमें रख दिया, 
_ अदि] की नविका को प्रविकणित (इरेंडिएट ) किया। सहियं 
सपने के लिए उसे गीगर काउंटर के पास ले गये। काउगटर का छा 
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डालना हो, तो एनरिको के स्वभाव को अखाधारण व्यवहार बाला कहां 
जाना चाहिए। किन्तु मेरी समझ में तत्कालिक ग्रतिक्रिया के श्न्य समाधान 
भी दो सकते है| २९ अक्तूबर को लेच का बह श्रवंकाश एनरिको के लिए 
अकेले बिताने की दृष्टि से अतिम या | दूसरे दिन प्राप्तःकाल मै देहात से वापस 
थाने वाली थी । उन्होने अपने उस एकान्तिकता का सदुपयोग किया और 
प्रयोगशाला लौटने के समय तक, उन्होंने “पैराफीन ' के विचित्र व्यवद्वार के 
समाधान के निमित्त सिद्धांत स्थिर कर लिया | 
“पैराफ्रीन? में भत्यधिक मात्रा में 'हाइड्रोजन' होता है। द्वाइड्रोजन के न्येटि 
( न्यूह्ली ) में परेटोन होते हैं, जिनके करों का घनत्व क्लीवाणु ( न्यूट्रॉंस ) के 
समान ही द्ोता है। जब खतोत को ' पैराफीन ? के चक्के में रस दिया जाता 
है, वो चेंदी के न्येष्टि (न्यूडी ) पहुँचने से पूर्व, 'पैराफीन' के प्रोटोन 
पर आपात करते हैं। ' प्रोगोन से टकराने पर छीवाणु ( न्यूट्रान ) की शक्ति 
का कुछ भाग उसी प्रकार क्षय हो जाता है. जैसे कि विंडियाई की गेंद की 
यति अपने ही बरावर के गेंद से टकरा कर कम हो जाती है । ' पैराफीन ? 
से निकहने से पूर्व, क्लीबाणु (न्यूट्रोन) बारी-यारी से अनेक ' प्रोयेनों ? से 
टकरा चुकेगा; इस प्रकार उसका बैग बहुत घट जायेगा। मन्दगति बाले इन 
क्लीबाणुओं ( न्यूटरोन ) को तीम गति वाले क्वीबाणुओं की अपेक्षा चोंदी के 
न्य्टि ( म्यूद्रिअस ) की पकड़ में आने वा अधिक अवसर रहेगा, ठीक 
उठी तरह जैसे धीमी यति वाली गालफ की गेंद फो छेद में जाने का भ्रधिक 
अबसर रहता है; तेज गति वाली गेंद उसे पार करके श्रागे निकल 
जा सकती है। 
यदि एनरिको की यद्द व्याख्या ठीक हो, तो किसी मी पद्म पर 
जिसमें 'द्वाइड्रोजनरः का श्धिकय हो “पैराफीन” के समान ही प्रभाव 
पहना चाहिए। फलतः अपराद्य में एनरिकोने कह्य-- “ देखना चाहिए 
कि चाँदी की सक्रियता पर प्रचुर मात्रा में पानी या क्या प्रमाव पढ़ता है। ” 
#पानी की अचुरमाश के लिए” अयोगशाला के पीछे 
ट्थित कारबीनो के निजी याग का सुनहली मछलियों याले प्रैच्चारें से 
अधिक उपयुक्त दूसरा कोई स्थान न था। घिनिटर कारबीनी और उनका 
परिवार भौतिक-पिशन-मवन की तीसरी मंजिल पर रहते ये जो कारी वक्ष 
था भर भीतिक-विशन-विभाग के अध्यक्ष के पद पर रहने याले के 
निमित्त ही था। पीछे के बाग का मी उपयोग कारवीनो करते थे | हरेमरे 


आकस्मिक आविष्कार ११७ 


परमी का ठिद्धांत पूर्णतः सिद्ध हो गया। पानी ने भी चौंदी को कंत्रिम 
रेडियो-सकरियता ( रेडियो ऐविटियियी ) कई गुनी बढायी | 

उसी दिन शाम को ये छोंग अपनी पहली रिपोर्ट तैयार करने के लिए 
अमाल्‍्दी के घर पर एकम्र हुए ) उसे वे  रिसर्चा-साईतिफिका! में 
पत्र के रूप में भेजना चाइते थे। एनरिको उसे बोलने, श्रमिलियों 
लिखने और पीछे जिनेसा उसे ' टाइप * करने बाली थी। बात सीधी-सादी 
सुनियोतित थी। लेकिन, लोग इतने जोरों से अपने सुझाव दे रहे थे 
थीर क्या कहना चाहिए और कैसे कहना चाहिए, ऐसी सरगर्मी से तके- 
विंतई कर रहे थे श्र उस जोरशोर में और बातावरण में इस प्रकार 
चइलकदमी कर रहे थे कि जब वे गये ते अ्रमाल्‍दी के घर की ऐसी 
अवस्था कर गये हि अमाल्‍दी की नौकरानी ने सहमे-एहमे पूछा-- 
“अतिथि लोग शराब तो नहीं पिये थे । ? 


शर्त तो इन लोगों के सामने भौर भी भ्रधिकर काम था-अ्रधिक संख्या में 
तत्यों ( एलीमेंट ) का फिर से परीक्षण ; उपयुक्त पदार्थों की विभिन्न मोदाई 
के बीच छ्ीबाणु (न्यूट्रान ) के स्रोतों को घेरना ; मन्दगति के, छीवाणु 
(न्यूडन ) की शक्तिशों को मापना और ऐिद्धांत को पूर्ण रूप देना। 
बगीचे के घावे के दी दिन याद प्रातःकाल दे प्रयोगशाला में श्राये। 
यथपि वे द्ोधकाये में सक्रिय रूप मे भाग नहीं ले रहे थे, पर उसके 
बरे मे पूरे जानकारी रखते श्रीर यदाकंदा उचित सलाह मी दिया करते 
ये। युवकों के शोधहायय की क्रमिक रूप में उन्दोंने समझा था। उस 
दिन भी उद्दने पूछा कि क्‍या हो रह्दा है। उन्होंने बताया कि अपने 
प्रयोगों के सम्ग्रध में विस्तृत विवरण तैयार करने की तैयारी की जा 
रही है | उत्तर सुनकर कारत्रीनो क्षुब्ध हो गये । 


“क्या? जितना प्रकाशित कर चुके हो, उसके अ्रतिरिक्त और कुछ भी 
प्रकाशित करने जा रदे शो !??-सिसलीनिवाठियों की तरद ही अपनी मुखमुद्रा 
है भातरों को प्रकट करते हुए कारबीनो ने वढ़ी उदावली के साथ यूडा ! बायल 
तो नहीं हो गये हो! त॒म्हें यइ क्यों नहीं दूकता कि ठुद्धारे आविष्कार का 
ओऔद्योगिक उपयोग भी हो सकता दे! कृत्रिम रेडियो सझिय (रेडियो 
ऐक्टिव ) पदार्थ के सम्बंध में अधिक जानकारी देले से पूर्व तुम लोगों को 
इसे “पेटेंट? करा लेना चाहिए।? 
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डन लोगों के लिए यह एक नर्सी बात थी। उन छश्ों शोधकों ने बद्रगी 
मन्द चडित कोबाणु (न्यूट्रान) के सम्मात्रित उपयोगों में परसर 
विचार-विमय किया था, पर उने लोगों को श्रमने थआाविप्कारक दोने का खयाल 
भी नहीं थाया था। श्रगी ( अत्का ) कणों एवं सामान्य अमन्द गतित 
दवाणु ( न्यूट्रान ) द्वारा उल्ादित रेडियो-सक्रिय (रेडियो एक्टिव) त्त्ों 
के मात्रा इतनी अन्‍य थी, कि उनके व्यवद्यास्कि उपयोग की बात ध्यान मे 
था ही नहीं सकती थी। किन्तु मन्द्र गतित छीवाणु (न्यूद्वात) 
सकड़ों गुनी श्रधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सकता था। फलतः 
कल्पना की जा सकती थी कि निकट भव्रिष्य में कृत्रिम रेडियो-सक्रिय पदी4 
( रेडियो एक्टिव ) भंहंगे प्राकृतिक रेडियो-सक्रिय (रेडियो एक्टिव ) 
पदार्थों का स्थान ले सकते दई | उन भौतिक-विज्ञानविदों को उनके 
उपयोग की सम्भावना चिक्रित्सा-्षेत्र में, प्राशिशास्त्र (वायोलाजी ) में अरे 
खक (ट्रेसर ) के रूप में और रासायनिक एवं औद्योगिक प्रक्रिया 
में उद्द्योतक के रूप में जान पड़ी, किन्तु न्यप्टि (न्यूक्लियर ) शक्ति 
उत्पादन की बात ते उनके ध्यान में आयी ही नहीं | 
' पेटेंट? कराने के सम्बंध में वे अब भी अनिश्चित थे | औद्योगिक व्यव- 
दरों का उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था और न उन्हें उसकी चिंता थी। वे तो 
बस गंगन-महल में काम कर रहे थे और वही उन्हें प्रिय था| अन्य बातों री 
चिन्ता ही क्‍यों की जाय ? फिर, वैज्ञानिकों में अपने आविष्कार के ' पेटेंट " 
कराने की परम्परा भी तो न थी। लेकिन, कारवीनो ने उसके लिए जोर दिया। 
वे व्यवहार कुशल थे। अनेक उद्योगों में उनका हाथ था और उम्र ने भी 
उन्हें बहुत-कुछ सिखा दिया था | युवक उनकी सलाह मानने के अस्यस्त 
थे | फल्त: २६ अक्तूबर को फरमी, रासेत्ती, सेग्रे, अमाल्‍दी, द अगस्तीनो, पोन्त 
कोबों और  डिवाइन प्राविडेंस ? चाबच्ची ने जिन्होंने प्रयोग के लिए तैजसाति 
(रैडन) की व्यवस्था की थी संयुक्तरूप से मन्दगतित कीवाणु (न्यूट्रान ) द्वारा 
विस्फोटन कर कृत्रिम रेडियो-सक्रियता ( रेडियो एक्टिबिटी ) उत्पन्न करने की 
विधि के ' पेटेंट ” के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत किया | 
ल्‍ 2 मेहनत से चलता रहा | इस प्रकार एक वर्ष बीत गया। पर, 
कोई महत्वपूर्ण शोध न हुआ । १९३५ के अंत तक शोध-कार्य और उसके 
परिणाम दोनों धीमे पड़ गये या यों कहिए कि अमिलियो सेग्रे की धारणा 
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ऐसी थी । उन्होंने सफलता का उपभोग किया था और डसे वे और प्राप्त 


हिल. -का+क ५ पी 


आकस्मिक आदिप्कार श्श्५, 


करना चाहते थे | उन्हें मन्द गठि के लिए कोई कारण समझ नहीं आया। 
दे ऐसे व्यक्ति थे, जो हर बात की तह में जाना चाइते थे। फलतः इस बात 
की उन्होंने एनरिक्रो से पूछा। 

# झाप पोष ठहरे, आप बुद्धिमत्ता के अवतार है। क्या आप बता सकते 
है कि एक साल पूर्व जैसा कार्य हम लोग कर रदे थे, वैसा श्रव क्यों 
नहीं हो रहा है! ? 

पोष ने बिना किसी झिझक के भविष्यवाणी की तरद कहा-- / मौतिक- 
विज्ञान के पुस्तकालय मैं जाओ। वहूँ। लो बड़ा अटलस ( याने चित्रोंबाली 
पुस्तक ) है उसे निकालो | खोलो तुम्हें अपने प्रशन का उत्तर मिल जायेगा। ” 

अभिलियो ने उस आदेश का पालन विया। अनायास ही झटलस में 
अवीसीनिया का नक्शा खुल गया । 

कई महीनों की तैयारी के बाद अक्तूबर १९३५ में युथोपिया ( अब 
“पीनिया ) में जो युद्र'छिह गया या, उसने अन्य विचारशील इटालियनों के 
समान ही भौतिक-विशान-ैत्ताओं को भी चिन्तत कर रखा था। युद्ध आरम्भ 
होने से बहुत पहले ही उन लोगों ने यह जानने के लिए. कि उस औपनि: 
वेरिक युद्ध का, जिठका कोई उद्देश नहीं जान पढ़ता, क्‍या भ्रौचित्य अथवा 
बद्दाना हो सकता है, यारबार नक्शे के अ्रष्ययन में समय विताया था। 
मूथोपिया ( झबीसीनिया ) में न तो उपजाऊ भूमि ही थी, न भ्रच्छी खानें, न 
तैल के कुएँ, न सैनिक भ्ढे और न समुद्री बदरगाइ। 

: “ थछबर से दी वै दिन-प्रति-दिन युद्ध की असफलताओं को को नक्शे 
: में देख कर सममते आ रहे थे। इटली की आर्थिक दशा एकतोयों ही 
अ्रष्छी नहीं है, आर्थिक प्रतिबन्‍्धों का इस पर और क्‍या प्रभाव होगा, इसकी 
चिन्ता एवं असन्तोप के साथ साथ यद्द जानते हुए. भी कि इटली की दशा 
नित्यप्रति बदतर होती जा रही है, कुछ अत्पष्ट आशाएँ मी लोगों में बैंधने 
लगी थीं। घोर पराजय होने पर क्या क्‍या कोई राजनीतिक ऋान्ति होगी ! 
* ', सम्भव है विद्रोह हो ह या फिर सैनिक अधिकार १ 
इन परिस्थितियों में मला कोई मन लगाकर शोध-कार्य करे भी कैसे! 
5, १९३४ में निश्चित सहयोग के माव ये, वे फिर कभी न आ सके। फिर दल सी 
बिखरने लगा | जुलाई १९३५ में रासेतती एक वर्ष से अधिक काल के लिए. 
थुक्तराष्ट्‌ ( अमरीका ) चले गये । जब तक बह लौट कर भावें, एमिलियो 
सैप्े विवादित हो चुके ये और रोम छोड़कर पालेयो चले गये । बहदाँ के मौतिक- 
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इरना चाहतें थे। उन्हें मन्द यति के लिए कोई कारण समझ नहीं थाया। 
पे ऐसे व्यक्ति थे, जो हर बात की तद् में जाना चाइते थे। फलतः इस बात 
क्रो उन्होंने एनरिक्ो से पूछा। 

४“ झाप पोष ठहरे, आप वुद्धिमत्ता के अवतार है। क्या आप बता सकते 
६ हि एक सात पूर्व जैसा कार्य हम लोग कर रदे थे, वैसा अब क्यों 
ही होरहाहै! ? 

प्रोष मे बिना किसी झिश्क के भविष्यवाणी की तगइ फह्दा-- “ भौतिक- 
विशान के पुस्तकालय में जाओ। वह जो बड़ा श्रटलस ( याने निन्रोबाली 
पुस्तक ) है उसे निकालो | खोलो तुग्दं अपने प्रश्न का उत्तर मिल जायेगा। ? 
* अ्रमितियों ने उस आदेश का पालन किया। अनावास ही भ्रटलस में 
अवीसीनिया का नव॒शा खुल गया। 

कई महीनों की तैयारी के बाद अक्तूबर १९३५ में युधोषिया ( अब्री 
प्तोनिया ) में जो युद्ध*छिड गया था, उसने अन्य विचारशील इटालियनों के 
समान ही भीतिक-विश्न-वेत्ताओं को भी चिन्तत कर रखा था। युद्ध आरम्भ 
होने से यद्ुत पहले ह्वी उन लोगों ने यद जानने के लिए कि उस औपनि 
वैशिक युद्ध का, जिसका कोई उद्देश नहीं जान पहता, क्या औचित्य अथवा 
बहाना हो सकता है, वारवार नवशे के अ्रष्ययन में समय विताया था। 
यूथोपिया ( श्वीसीनिया ) में न तो उपजाऊ भूमि ही थी, न श्रच्छी खानें, न 
तेल के कुएँ, न सैनिक अड्डे और न समुद्री वंदरगाह। 
४ श्रछूषर से ही वे दिन-प्रति-दिन युद्ध की श्रसफलताओं को को नक्शे 
में देख कर सममते आ रहे थे। इटली की थार्थिक दशा एकतोयों ही 
अस्डी नहीं है, आर्थिक प्रतिवन्धों का इस पर और क्या प्रभाव होगा, इसकी 
चिन्ता एवं असन्तोप्र के साथ साथ यह जानते हुए. मी कि इटली की दशा 
नित्यप्रति बदतर होती जा रही है, कुछ अस्प्ट आशाएँ मी लोगों में बेंधने 
लगी थीं। घोर पराजय होने पर क्‍या क्‍या कोई राजनीतिक क्रान्ति होगी १ 
“सम्भव है विद्रोह हो ! या फिर सैनिक अधिकार $ 
/ “देन परिस्थितियों में मला कोई मन लगाकर शोध-कार्य करे भी कैसे ! 
१९३४ में निश्चित सहयोग के भाव ये, वे फिर कमी न आ सके। फिर दल भी 
बियरने लगा । झुलाई १९१५ में रासेत्ती एक वर्ष से अधिक काल के लिए 

पुकपष्ट्‌ ( श्रमरीका ) चले गये । जब तक बद्र लौट कर थावें, एमिलियो 

मै विवादित हो चके थे और रोम छोरकर पाणेरे उले गये । यहाँ के सौतिक- 


१२२० परिवार में परमाणु 


विशान के प्रोफेसर शरीर भीतिक-चिश्ञान-विभाग के * डायरेक्टर ? नियुक्त हो 
गये थे । श्त्तोर गेजोगना जो रोम के छात्रों में सबसे अधिक मेघावी और 
उदोयमान ये थऔर जो भीतिक-चिज्ञान को अधिकाबिक दे सकते ये, शर्त 
नाटकाय ढंग मे इस कार्यन्षेत्र से बिमुख हो गये। 


5३३ तक मजोगना रोम की प्रयोगशाला से सम्बद्ध थे और अपने काम 
करते रहे । अनेक ऊंची कोटि के कलाकारों के समान ही वे श्रपने काम हे 
शायद ही कभी सन्तुष्ठ रहते रहे हों। फलतः थे किसी ऐसी चीज को जो पूर्णल 
को प्राप्त नद्दो, प्रकाशित नहीं कराते थे | १ ९३३ में उन्होंने कुछ तमय 
जर्मनी में विताया और उसके याद वे भीतिकविज्ञान भवन में फिर काम 
करने नहीं लौटे | 


मेजोराना परिवार में जो एक दुर्घटना हो गयी थी, सम्भव है अ्रत्तेरे पर 
गहरा उसका प्रभाव पड़ा हो | एक शिक्षु, जो अत्तोरे का एक चचेरा भाई था 
अपने पालने में ही जल कर मर गया। बच्चे की न ? पर सन्देह किया गया 
कि उसने ही पालने में राग लगा दी थी | उस बच्चे के एक चाचा पर 
आरोप लगा कि उन्होंने * नस ? को इस कृत्य के लिए. प्रोत्साहित कियां। 
अत्तोरे को यह विश्वास होता ही नहीं था कि उनके चाचा इस प्रकार का 
जघन्य, पूर्वयोजित अपराध कर सकते हैं। अत्तोरे अपने चाचा को निरपंराप 
सिद्ध करते और उन पर से उस सन्देह को हटाना चाहते थे | उसके कारण 
मेजोराना-परिवार पर लां्न लग सकता था । उन्होंने वकील किये और 
सफाई की हर तकसील का काम खुद अपने हाथ में लिया | उनके चाचा ' 


निरदोष सिद्ध हुए; पर अत्तोरे के नाजुक स्वभाव पर उस कठिन परीक्षा 
का गहरा असर पढ़ा | 


जर्मनी से लौटने के बाद अत्तोरे एकांतप्रिय हो गये | उन्होंने अपने को 
एक कमरे में सीमित कर लिया और बाहर सड़कों पर जाना बन्द कर दिया| 
एक नौकरानी उनका कमरा साफ करने और खाना बनाने का काम कर 
 अगीशादों असाहदी -यदा-करा उनसे मिलने जादे। उन्होंने इस वा 
की चेष्टा की कि वे अपना यह एकाकीपन छोड़ दें | उन्होंने सममाने की - 
चेष्टा की-बिना किसी रोष के शान्त स्वर में अपने पुराने सहपाठी से बातें ही, 
परहंस की, और सान्‍्त्वना देने की चेश की और व्यवहारिक बनकर बात मानने 
की कहा | जब इससे कुछ न हुआ तो उन्होंने जोर डालने को सेशणकी और 
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कमो-फरमी कुद्ध हे कर उन पर बरस भी पढ़ते। थत्तोरे मिद्दी निकले | उन्होंने 
उनझी वात सुन लीं पर माना नहीं। भश्ेग्रादों उनके लिए केवल इतना ही कर 
पाये कि एक नाई उनके कमरे में दही जाकर उनके बाज्ञ काट अथवा दादी 
बना आये ) 

इसो बीच उनका विनारा करनेवाली झन्य परिस्थितियों भी पैदा हो गयी | 
उद्ञान्ति़ मौविक विशन में ग्रसिद्धित दुद्द युवक उत्सुक ये कि उनके पिपय में 
नियुक्ति-परीक्षा (कानकोर्सों ) आयोजित द्वो ताकि उन्हें विश्वविद्यालय में स्थायी 
पद प्राम हो सह | एमिलियों सेग्रे उन छात्रों की सहायता को बढ़ें। सुदूर 
पाक़ेमों में ये हो एकमात्र भौतिक-शास््री थे, इस कारण वे अपने को एकाक्री 
अनुमव कर रहे थे | उन्हें लग रद्दा था कि मित्र लोगों ने उन्हें एकदम भुला 
दिया है। काश ! एक भी युवक मैद्धान्तिक भौतिक-विज्ञानतेत्ता आकर उनका 
खाथ करता | १९, पालेमों जाने को कौन मला आदमी तैयार होगा जब तक 
बह जाने के लिए, उसे अच्छा खासा वेतन न मिले 

सेग्रे ने गियामे छार्मोषिक को पठाया। उसकी ऐसी ईर्ष्याजनऊ स्थिति 
ते थी कि यह रोम में रहकर अध्ययन और कार्य करे किन्‍्त उसकी शिक्षक के 
झुप में कोई भयोदा नहीं थी और बह उठे प्राप्त करने को उत्सुक था। श्रतः 
एमिलियो छेप्रे मे इस रूप में सौदा किया कि बह पलिमों की विभान की 
*केकब्टी ' द्वारा सैद्वान्तिक भौतिक-विज्ञान में नियुक्ति-परीक्षा ( कानक्रोर्सो ) 
का भायोजन कण देगा। सम्मावित उमीदवारों में विक ही सर्वोत्तम था | 
शत: निथित था द्लि उसे प्रथम स्थान मिलेगा और बढ पालिमों घुला 
लिया जायेगा। लेकिन, अन्य अ्रधिक भ्रच्छे विश्वविद्यालयों से भी उसके 
लिए बुलाइट श्य सकती है। इसलिए “ कानकीसों ! बुलथाने की व्यवस्था 
करने का मूस्य बिक सेग्रे इस रूप में चुकावे कि बादा करे कि बह 
पत्निमों में कम-से-कम एक वर्ष तक निश्चय ही रहेगा। विक तैयार हो गया । 

“ कानकोर्सो * का परिणाम निसन्दिस्थ रूप से स्पष्ट जान पड़ता था | विक 
प्रथम इंमि, और ग्यूलियो रेका द्वितीय । इटली के विश्वविद्यालयों में सैद्धान्तिक 
भौतिक-विशान पड़ाने के योग्य समझे; जानेवाले दृतीय और अंतिम व्यक्ति 
जियोवान्निनों जेन्ताइल दोंगे। ये फासिस्ट दार्शनिक और प्रभावशाक्षी 
राजनीतिश जियोवाज्नी जेन्ताइल के पुत्र ये। वे मुतोतिनी के मंत्रिमंडल 
में शिक्षा-मंत्री और १९३६ तक ग्टीय शित्ता की उच्च “काउंसिल! के 
अध्यक्ष ये | 


ह 5 


(/7?) 
कुछ वाल-बच्चों के विषय से 


३१ जनवरी १९३१ को नेला का जन्म हुआ । यय्चैत्रि वह मोटी तगड़ी 
लड़की थी; पर एनरिको उसे गोद में लेने को कौम कहे, उसे दूते भी न थे । 
दूर से ही वे उसे श्ाश्वर्यलक्ति और अविश्वास भरी नजरों से देखते। वे 
उसे * वेत्ति ओलिना ? ( छोटा जानवर ) कहते । 


बच्चे कमी कभी बीमार भी शे जाते है। नेला मी हो ही जाती | जय कभी 
एनरिको उसे पालने में कमजोर और मुस्त पडा देखते, परीशान हो जाते । 


वह कहा करते-/ इन नन्‍्हें पग्चुओं को तो सदा स्वस्थ रहना चाहिए। 
उन्हें बीमार देखना कोई सइन नहीं कर सकता |" 


४ बेध्ति श्रोल्िना ” छः मास की हो जाने पर अपने पिता के समान लगने 
लगी ) इतना ही नहीं, रुमें उनके गहरे विचारों में इथ्रे रहने के भाव भी 
मलकते थे । यद सम्रक कर कि बड़ी होने पर वह पूर्णतः उन्हीं के अनुरूप 
होगी, मैंने उसे अ्रशिक्धित भी तद्रप ही किया | उसके जीवन के प्रथम ओऔष्म में 
इम लोगों ने मौट-ब्लेंक की तलदटी में स्थित कोरमेयोर में एक मकान किराये 
पर लिया। इस धारणा से कि नेला ने एनरिकों के सभी गुण प्राप्त किये है, 
पहादी यात्रा उसे अच्छी लगेगी । मैंने माएट ब्लैंक के किनारे नीचे की झोर 
स्थित ब्रैन्धा ग्लेशियर की यात्रा में उसे अपने साथ ले जाने देने के लिए 
एनरिवों को राजी क्रिया । उसकी इद्टी-कट्टी किसान नर्स मे चढाई पर चट्टानों 
और ठोकरों के बीच नेला की बग्गी ठकेल कर ले जाने में थापत्ति न की। 
बच्चे, उसकी बी और “ नर्स? के पीछे में एनरिकों के साथ चली तो मुझे 
अपने बिचार पर तनिक मी गर्व न हो रुका । जब कभी दूसरे यात्री हमारी 
बगल से निकलते, तो में कुछ परेशानी का अनुभव करती और लगता लोग 
मुझे ही देख रहे है। उनकी ओंखें बचाने के लिए में अपनी दृष्टि नेला के 
कोमल कपोलों पर गड़ाये रखती, जो ग्लेशियर से आने वाली ठंडी इया के 
कारण रक्ताम होता जा रहा था। 


हट परियार में पस्मायु 
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 विःनय दी थे सरेय दा द्रार्थगर सुर सके है। आग ग॒गोदिनी ने हे 
महक, ये अ्याविडाओी दमे उसको द्रार्भगा से कंगटीं।” उसको 
गंदगी नोती आंतों में विकास और उस्मुजता भरी थी। उसकी बर्म भर 
सजनीनि सम्दस्ती मई उलकग अन्य अपर बेर भी देसमे में श्ांगी। 

सा जिनिक उझूली +. सभी छात्र अपन आब ऑैधिल्ट! जुपक-संदन के 


श 
$ 

चाहा तक चिनिफर गयी दर बता लिये जज गे 
“अजय शासग्क शिद्या ये उगा यी व्यनस्था करता था+रादस्य बना लिये सत्र मे | 


पैसे ये की सजा सदन निनसे दल में थी। और, दिगारिया देस्ता लूमा- 
अयथातू उस ऐतहालिफ गड़िया वी यडी पृकारी जाती सी, शिसने रोगुलस तय 
ग्मस या दूध विलादा था और रोम नगर के मिर्मीण में सहायता की थी। 
सजा से कयायद मे भाग सेगे $ समय परनने की सदी खरीदने को कहा गया । 
उस बर्दों को पहनने का जब पहला अवसर श्राया तो एक दिन पूर्व ते 
उः ८ रद के 5 ऊ डी 5९. बट 5! 
गन बच्चो झाश्षा से कहा - मे झपना सफेद ब्लाउज श्र ' मेत्री ब्लू-्क 
पनूँगी | ्राप भेरा (थी ? बॉध देंगी न! ” 
४ हां बेटी | ?! 
_ अपनी काली टोपी में स्वये पहन हूँगी |” में जानती थी कि मे 
वाली काली रेशमी टोपी उसकी लटों के ऊपर बहुत खिलेगी। 
सभी लड़कियों भेरी ही तरह कपड़े पहने रहेंगी | हम लोग एक 
एक-दो कहते “मार्च? करेंगे। क्या आप नहीं समझती कि उस र२ 
मुततोलिनी, राजा और शिशु - यीशु हम पर प्रसन्न होंगे ! ” 
एक दिन रविवार को जब वह अपने परिचारिका के साथ घूमकर ल॑ 
तो बड़बड़ा रही थी-” में गिरजे के भीतर जाना चाहती थी, जहाँ * 
से लोग - सभी 'फैसिस्ट? -जा रहे थे ? | 
।$। 
ठग्हारा मतलब “कैथलिक ' लोगों से है १ ” _ में # हूँ मैं 
गयी थी, सभी “कैथलिक!? डे ो हे न २ 
) के उन बड़े दरवाजों से भीतर जा रहे थे। मैं देर 
चाहती थी कि उन बड़े दरबाजों के भीतर क्या है ! लेकिन, परिचारिक 
रोक दिया। भला मैं गिरजे में क्‍यों नहीं जा सकती ? झाप और पित 
क्यों कभी गिरजे में नहीं जाते १ ”? ; 


कुछ वाल-यच्चों के विपय में श्र७ 


इस अरन का उतर देने में में चूक गयी-आवश्यक्रवा से अधिक 
घुद्धिवादी बन गयी। मैंने उसे ईसाई और यहूदी तथा 'कैयलिक” और 
+परोटेस्टेट ' मत का अंतर सममामे का प्रयास किया। मेरी बात को नेला 
यही सावधानी से सममने की सेष्टा कर रही थी। 

जब मैं अपनी वात सममा चुकी तो उसने पूछा -- ” आप मानती है 
कि यीशु ईश्वर के पुत्र ये १? 

४ नहीं, में मानती हूँ कि वे वहुत ही नेक व्यक्ति थे, जिन्होंने लोगों को 
एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया ) लेकिन, में यह नहीं मानती कि वे ईश्वर 
के पुत्र थे |” 

४ और पिताजी क्या सममते है! ? 

उस प्रश्न के लिए, मं तैयार नहीं थी। किसी बच्चे को उस व्यक्ति का 
इृश्टिण बताना कठिन है, जो अपने को नास्तिक कंदता हो और, जो 
यह मानता हो कि ४ अ्रहम्‌ ” के अतिरिक्त विशञन से सभी वस्तुओं की 
व्याख्या की जा सच्ती है, साथ ही जो दूसरों के आ्राध्यात्मिक श्रावश्यकता 
को व्यावद्यारिक दृष्टि से देखता हो ! 

मैं बोतौ--“ पिताजी वैज्ञानिक है... और अन्य अनेक वैज्ञानिकों 

के समान ही वे मी 'ईश्वर है ही ' इस बात को पूर्णतः निरिचत रूप में नहीं 
मानते। ? 

# लेकिन, उन्हें यह तो निश्चित है कि मुसोलिनी हैं ! "” 

मैं द्वार गयी। 

मेरी गली के छोर पर छत्तेदार “ पाइन ” का एक छोटा-सा बगीचा- 
£ प्राइनटिना ? था, जिसे सार्वजनिक पाके का रूप दे दिया गया था। 
नैला अपना अ्रधिकांश समय खेलने में वर्दी विताती । बच्चे उसके संकरे- 
ऋकड़ीले रास्तों तथा नाम मात्र के घास वाले 'लान' में खेला करते। ' पाइन? 
के पेड अ्रमी छोटे थे और उनसे नाम मान साया होती, और उनकी तृपिव 
जड़ों ने भूमि की सारी नमी सोख ली थी। 

उसमें बैठी युवती माताएँ बचों के लिए गुलाबी अथवा नीले रंग के घागों 

से कुछ बुना करती या शुपचाप कुछ कशीदा का कास करतीं, और साथ ही 
उस आपादिन वूडी औरत की वारतें खुनती, जिसे पढ़िये वाली कुर्सों पर 
तैदाकर बगीचे में एक दुल्बित लड़की ले आती थी। 


१३० परिवार में पय्माणु 


ऐसे ही समय में मुसोलिनी ने श्रपनी रदस्थवादी कल्पना लोगों में भरी। 
यह मानकर कि जनता द्वारा तत्लण किये त्याग से लोग उस बलिदान के 
लिए. भी तैयार हो जायेंगे जिसकी मुझे अपेक्षा है, उन्होंने इटली की 
महिलाओं से अपील की, कि वे स्वेच्छया बिना किसी दबाव के विवाह की 
अँगृठियाँ अपनी पितृभूमि को सेंट कर दें और बदले में 'स्टील' की ते 
लें | और, इस त्याग के लिए मुसोलिनी ने एक विशेष संस्कार - धार्मिक 
कृत्य - का ढोंग खड़ा किया। | 


श्रर्थिक निम्नत्रणों के लागू होने के ठीक एक महीने वाद १७ पिताबर 


१९३५ को हर नगरों और गावों से पंक्तिबद्ध होकर नारियाँ अपनी 


अँगूठियाँ बदलने निकल पड़ीं। रोम में अँगूठी बदलनेवालों के अपार 
समूह का नेतृत्व इटली की रानी लेना ने किया। दिसंवर महीने के उरी 
काल में जब आकाश में घुधलापन बना हुआ था, रानी शाह्वी शान के साथ 
पियाजा - वेनेजियां में “ अब्तोर देला पैत्रिया ” ( पितृभूमि की वेदिकी ) 
को जानेवाल्ली संगमरमर की सीढ़ी के पास जाकर रुकी, जहाँ कोई अर 
सैनिक दफनाया हुआ है। वहाँ उन्होंने मालाएँ चढ़ायीं। युद्ध में काम 
आये सैनिकों की माताएँ और विधवाएँ ऊँगी सीक्षियों पर पंक्तिवद्ध बी 
होकर उनकी ओर भावुकता के साथ देख रही थीं । उन्होंने अपने ऊरे 
सलीब का चिह्न अंकित किया | फिर, अपनी तथा राजा की सोने की अँगूर 
को चूमा और जलते हुओ घूपदान के ऊपर तिपायी पर रखे कटेरे में डॉर्ल 
दिया । एक पादरी ने ' स्टील * की एक अंगूठी उठायी, उसे पवित्र किया 
और उसे उनकी उँगली में पहना दिया | जब तक यह संस्कार होता २४० 
पुलिस राष्ट्रीय गान गाती रही । 
उस समारोह ने उत्साह के वास्तविक प्रदशन का रूप घारण कर लिगा| 
उसने ही कदाचित “ फैसिज्म ” की रक्षा की । 
, अन्य स्त्रियों की तरह मैंने भी अपनी ऑँगूठी बदल: ली थी | 3 
संयुक्त प्रयत्न में भाग लेने का मुझे जो गर्व था, उसके साथ इस बात 
खेद भी था कि मैने गलत काम में हाथ बढाया था। किख; सडक ? 


... अस्पताल के कमरे में विजय के नारों ने मेरे इस खेद को कुछ देर के हिं'' 


"व कर दिया और यद्यपि वह ऑँगूठी जो मेरी उँगलियों में अजब 
लग रही थी, में उसके सम्बन्ध में शान्त चित्त से विचार करने लगी | 


कुछ बाल-चच्चों के विषय में १२१ 


नेता की ननहेंम॒स्ने भाई की बड़ी आकाज्षा थी। जब्र से उसने बोलना 
शुरू किया या, तमी से वह इमसे एक माई खरीद लाने वो बच्चा कस्ती 
थी । एक बार अपनी नह के छाथ घुममर चापस लौटी, तो ब्रढ्ढी उतावली 
दिखाती हुई बोली-- “ ममी, जल्दी पैसे दो।नीचेवाले स्टोर में एक 
नन्‍्हा-सा बच्चा है, जो शायद विकाऊ है। ”? 

जब्र उसके नम्हें माई के आने की आशा हुई तब इमसे उसके दिमाग 
से भाई खरीदने की बेहूदी वात निकालने की चेश् की । तबरे उसने अपने 
मित्रों से कहना शुरू झिया कि बच्चा शायद खरीदकर आया है, लेकन मैं 
वो अपनी मै के पेट से पैदा हुई हूँ । जब धुइलियों एंदा हुआ तब मेला की 
ओर से इमारे ध्यान बैंट जाने की कमी की पूर्ति के निमिच हमे विशेषज्ञों वी 
सलाह के श्रनुमार अतिरिक्त खिलौने देने वी आ्रावश्यकता न पड्टी | नैला के 
लिए, नया बच्चा ही गुड्डा था। माँ के समान ही नेला उसे अपनी गोद में 
लेती, उसके मुल्ञायम सर पर अपने द्वाथ फेरती जो उसे रेशम-सा मुलायम 
लगता, उसे झलाती, उसे नइलाने में मेरी सहायता करती भरीर वास्ताबिक 
मां की तरइ उसकी चिन्ता करती । 

पूर्रतः स्वस्थ होते हुए भी, उसकी चिन्तनशील ऑँखों में शाति भरी 
रहने १२ भी, नेसा को गइरी परेशानियों दब्रोच लेती थीं। वह बच्तेजित 
हो जती थी | कदाचित इमने उसके सनायु-मंडल पर अतिरिक्त बोझ डाल 
दिया था । कोई भी मनोवैज्ञानिक इमें इस बात पर सचेत कर सकता था। 
पाँच वर्ष की बच्ची को “गैस मास्क! पहनना सिखाना और उसे युद्ध के लिए. 
तैयार रइने की बात बताना इतना घस्त कर देता कि हमें उसे शांत कराने 
मैं पण्टों खर्च करना पढ़ता | पर, अपने कार्य के श्रीचित्य में में यह कह 
सकती हूँ कि जब सठरा उत्पन्न दोता है जय “ डिक्टेटरशिप ” के आधीन 
व्यक्ति निस लाचारी वा अनुभव करता है, बढ उसे सक्रिय होने को वाध्य 
करता है। उसे कुछ करना चादिए, बुद्ध निरिचत कदम उठाना चाहिए, 
अन्यथा उस पर निशशा अपना अधिकार जमा लेगी । हिटलर ने वार्साई 
की संधि का उल्लपन करके मार्च १९३६ में राशनतैंड पर कब्जा कर 
लिया | उसी समय एनरिकों ने यूरोप के बढ़ते खतरे से परिचित होकर 
परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ करने की आवश्यकता का अनुभव किया था 
और हम सब के लिए, * गैस-मास्क ? ले आये थे। 


कुछ याल-चच्चों के विषय में श्श्३े 


बच्चे के रूप में गुदलियो पूर्णतः बहिर्मुखी था और उसमें बुद्धि की कमी 
भी। जब वह परी पर खड़ा मी हो सकता था, तब कैब घुटनों के बल 
जमीन पर चलता था | उसने एक दिन एक अजीब तमाशा किया। उसने 
खाने के कमरे की श्रालमारी खोल ली, और उसर्म रखे फलों के बर्तन में से 
एक केला निकाला, उसे छीजा और दिले केले को मुँह में हूस लिया । केशी 
का छीलना मेरी रुमझ्ष में उसके कार्यों में सब्र से वुद्धिमानी का काम था। 
पर, एनरिको ने र॒इलियो के इस कार्य को कुछ भी महत्व नहीं दिया। 

शागे चलकर वह वच्चा बहु व्यस्त किन्तु सनग बन गया | बह अपनी 
भूरी श्रॉखो को चारों भोर खुली रखता और उनके कान सुनने के लिए 
तैयार रहते | उसकी चेश द्वोती कि वह संसार की किसी चीज को न भूले | वह 
ऐसा उत्सुक बालक था, जो बड़े लोगों के पास उन्हें ऋपना सरदार मानकर 
जाता और उनकी बातों को सुनता और अपनी बच्चों की बोली में उनके 
गंभीर शब्दों की खिचड्डी पकराता। में उसे अपने लकड़ी के खिलौनों में लोझ, 
कीं और पेंच लगाने देती। मुस्ते यह देखकर प्रसन्नता होती कि एनरिको से 
कम-से-कम उसने दाय-रूप में हस्तकीशल तो प्राप्त किया । 

उछ्तकी वौद्धिक क्षमता के बारे में मुझे कोई चिन्ता नहीं थी। मैंने 
इस सम्बन्ध में नेला से सीख लिया था। इसके पूर्व ही कि भुइलियों समझ 
की बातें करने योग्य शो और इस उसकी बुद्धि की परख कर सके, हम 
इथ्ली चोड़कर अमरीका आ गये | श्रधिक गम्भीर कार्यों में व्यस्त हो जाने 
के कारण मैं उसके विकास की ओर उतना ध्यान नहीं दे सकी, मितना 
कि मैंने नेता की ओर दिया या । 

इटली छोड़ने से दस महीने पदले हम एक बड़े मकान में चले गये 
ये। और १९३८ के बसन्त में नेज्ञा को मोतीमरा निकला और यगुइलिगो ने 
मुश्नोलिनी 'ग्रौर हिटलर को एक साथ देखा | 

मेरा यह बढ़ा मकान विलायोरगीज के निकट था, जो रोम का प्रमुख 
पाके है । उसके स्नानागार में लगे दरे पत्वर की कल्पना से मैं आकृष्ट हुई 
थी, इसीलिए इमने उसे खरीदा | इससे मेरी शान की थाकांक्षा को, जो 
एजसों का पद और सर्यादा के क्रमशः वृद्धि के साथ बढ़ती जा रही थी, 
तोप हुआ | 

एनरिको के बिचार के अनुरूप धन की कमी आकांक्षा न करने 
पर भी बह उसके पाउ आता ही रहा-विश्वविद्यातय और इटली की ' राबल 


१३२५ परिवार में परमाणु 


मेला परीशान थी | वह लड़ाई के बारे में जो कुछ भी हो, जानने गे 
उत्सुक थी । क्या लड़ाई रोम में भी आनेवाली है, यदि आयी तो हमें किसे 
लड़ना पड़ेगा | इन प्रश्नों का उस समय, जब अभी अवीसीनिया की तड्ई 
खत्म भी नहीं हुई थी, जब राष्ट्रसंघ ने इटली पर ग्तिवंध लगा स्से मे 
और जब मुसोलिनी जर्मनी की बढ़ती शक्ति का विरोध कर ही रहे के, उरे 
देना सरल न था। 


नेला की परीशानी देखकर मैं और एनरिको, दोनों ने युद्ध के उग्र 
को घटाने की चेश की | हम लोगों ने उसे बताया कि जैसे बच्चे यदाकदी 
आपसे में ऋगड़ उठते हैं और लड़ बैठते हैं, वैसे ही रा भी त्राए 
में लड़ते है। इससे अधिक लड़ाई में और कुछ नहीं होता । पर, हमारी गे 
पर विश्वास कर लेने से अधिक शान नेला में था । यदि जममनों के की | 
उसे : गैस-मास्क ? पहनना पड़ा तो निश्चय ही वे लोग बहुत खरब है| 
होंगे और उनसे डरना ही चाहिए | उसने जानने की कोशिश की हि 
वे लोग उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे। उसे कितनी देर तक | गैस 
पहनना पड़ेगा और क्या वह “गैस-मास्क ? पहने-पहने पी या थी सक्गी| 
पर, इन सबसे ज्यादा वह इस बात से परीशान थी कि उसके भाई गुद्दी 
को क्या होगा, जो इतना छोटा है कि उसके चेहैरे पर कोई 'गैस-मार्त 
लगा ही नहीं सकता | 


गुइलियो को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी रही हो, तो वह 
कह नहीं सकता था | संसार के प्रति उत चच्चे की ग्रतिक्रिा 
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थी | वह तो अपने पालने में झलने, सुरक्षित बाहों में विपयये हे 


खाने-पीने, और दिन की पूरी रोशनी का शौकीन था। 
मुस्कराना सीख लिया तो वह सारे दिन मुस्कराया ही कसा शी 
गत रोता रहता। अ्रकेलापन उसे भाता न था और मनुप्यों की का 
आक्ृट्ट रहता । उसका प्रेम अपने पिता के लिए ही सरतित आज 
प्यार का द्ोतक उसकी चमकती हुई मुस्कान थी । एक हे 
चार-ॉच महीने का ही होगा, में उसके कमरे में एक मित्र हा 
जिसका शरीर एनरिको की तरद ही था | अतः, उसे दूर से देते * हैं. 
सुस्कराया | पर, जब वह व्यक्ति गुइलियों के निकट गया उसे अपक ! 
ज्ञत हुई आर बह रोने लगा। 


रैरे४ परिवार में परमाणु 


अक्रेडमी” का का वेतन, पुस्तकों की रायल्टी, सरकार नियंत्रित रेडियो 
व्यवस्था ई० आई० ए०.आर० की अबंध-समिति की. सदस्यताका भत्ता, 
अमरीका-यात्रा की बचत, बुद्धिमत्तापूवंक लगाये धन का व्याज | “१९३७ 
में जो हमारा इय्ली में ब्रिताया जानेवाला अंतिम वर्ष था, हमारी श्र 
७५०० डालर के बराबर थी, जो इटली की दृष्टि से एक खासी रकम थी। 
१९३८ के प्रारम्म में जब हम अपने नये मकान में गये, तो मुझे गे, 
कि मैं अमीर हो गयी हूँ, पूरी तरह व्यवस्थित हूँ और रोम में हमारी गई 
भली प्रकार जम गयी है! 


हमारे नये मकान में काफी जगह थी और उसका नक्शा कुछ ऐप 
था कि जब बसन्त के दिनों में नेला को मोतीकरा निकला तो उसे परिवार 
के अन्य लोगों से एथक रखने की व्यवस्था करना आसान हुआ । मैं उस्दी 
चीजें, उसके कपड़े और ' प्लेटें” उस हरे पत्थर वाले स्नानागर में धोती 
ओऔर गुइलियो उससे कम शानदार संगमरमर जड़े स्नानागार से संयुक्त 
कमरे में रखा गया । अधिक सुरक्षा की दृष्टि से मैं उसे अधिक से अरविर 
घर से बाहर भेज देती | अपनी नस के साथ वह अधिकांश समय ' विद्ञा- 
बोरगीज ! मे बताता | इस प्रकार उसे एक दिन हिटलर और मुसोलिनी के 
को देखने का अवसर मिला | ः 


मई के प्रारम्भ में हिटलर इटली आये। बढ़ी तैयारियां हुई थीं। उत्तर पे 

जिस रास्ते से हिटलर रोम आये, उस रास्ते में पड़नेवाले किसानों के सभी 
मकान सरकारी खर्चे से रंगे गये और उन पर गाढ़े काले श्रचरों में ' फैपिए 
नारे लिखे गये थे | 

मृस्तोलिनी का रात्ता ठीक है । 

विजय प्राना आवज़यक है पर लड़ना उससे भी आवड्यक है । ५ 

हल से खेत जोतवा जाता है पर उसकी सुरक्षा क्छवार ही कर्ती ईं ४ 

शब्र ओर झाख-क्ोनों को घारण करनेवाला सच्चा / केसित्ट / * ! 


रोम की मुख्य सड़कों की होटलों तथा दुकानों का सामना ने हरे है 
चनाकर उन्हें आधुनिक रूप दिया गया था | एक दिन मुततोलिनी श्र 
मित्र को विला-बोरगीज में घुड़सवारी के लिए ले गये। बच्चों, छियो श्र 

“ घूमनेवालों ने फासिस्ट नारे लगाकर उनका श्रमिवादन हि | 

फा्िस्ट ? अम्निवादन के साथ ' नाजी ? - अमिवादन मिला डुआ भी! 


कुछ षाल-थच्चों फे विषय में श्शे५ 


उम्र दिन गुइलियो और उसकी दाई श्रावेग के साथ चढ्धकते हुए घर 
लौटे | नेता को और मुझे इस बात का खेद हुआ कि मोतीकरा के 
कारण इम घर में दी पढ़े रदे और एक ऐसे दृश्य से बुचित रद्द गये, जिसकी 
श्राइति हमारे लिए फ़िर कमी होनेवाली न थी । 
एनरिको 'कैसिस्ट* प्रदर्शनों और “फैमिस्ट? नारों से समुचित रूप 
से प्रमावित न हो सके | एक बार ते! में इन प्रदरीनों के प्रति, जिसके 
लिए मैं अभयत्त हो गयी थी, उनका श्रवादर-भाव देखकर इक्षी-बक्की 
हो गयी । १९३७ के सितम्बर की बात है, एनरिक्रों के मित्र भौतिक- 
शाक्ली फेलिम्स ब्लाख भी आये ये | ये मूलतः स्विक्रेयर कैलिफोर्निया में चस 
गये थे भौर उन्‍हें पीछे नोबेल पुरस्कार भी मिला। एनरिको, ब्लाख, 
मैं“-तीनों अपनी कार में “ब्रेवी-प्यूगाट” नहीं, बरन्‌ श्रधिक शानदार 
* आंगरटा * में रोम से फ़्लरेंस. जा रहे थे। हिटलर की यात्रा के लिए, अमी 
दीवालो पर ' फैसिस्ट ? मारे फिर से रंगे नहीं गये थे, फिर भी वे दीख रहे 
थे और सट्टक के किनारे के किसानों के घरों की मैली दीवालों से कूदकर 
भ्राँखों में थ्रा घुसे | 
मेरे दोनों साथियों के मस्तिष्क में अमरीकी विशपनों की स्मृति अभी 
ताजी थी। ये “फैसिस्ट” नारों को उसका एक अमरीकी अंश जोइकर 
जोर से पढ़ने लगे ) 
मुझोलिनी सदा टीक वहते हैं -- बर्मा शेष | 
युद्ध श्रावश्यक है, पर विजय पाना उससे भी अधिक -- वर्मा शेव | 
इस संशोधित संस्करण से भी ब्लाख पूर्णाता सन्‍्तुष्ट न हो सके | थे 
लेदपूर्वक बोले -- इनसे तो कहीं अच्छी “ बर्मा शेव ” की वास्तविक पक्तियोँ 
हैं। और, फिर उन्हें उद्धत कर दिया - “ चौराहों पर माग्य का विश्वास 
न फरो। दूसरी कार कहीं ट्रक न ह्ोन्धर्मो रोव । 2? 
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स्थकट्टीम जाना होगा और वहीं से बिना घर लौटे सीधे अमरीका चल देना 
होगा । 


वर्वमान परिस्थितियों में हमारी योजना निर्तदिग्ध रूप से युक्ति- 
मुक्त थी और मैने उसे व्यावद्वारिक दृष्टि से मान भी लिया था| पर, 
माजुकता उसे अमी स्वीआर करने को तैयार न थी। में अब भी उन 
यीजनाओों और भविष्य के गर्म में द्विपी अशात अशंकाों के प्रति विद्रोह कर 
रही थी। रोम चोदने के विचार से ही मुझे पीड़ा होती थी। मे वहाँ जन्मी 
थी । सदैव वहीं रही । मेरे सभी मिक्र और सम्बन्धी वहीं थे। कह्दिए, मैं स्वयं 
रॉम की ही थी। ध्रादतीं और स्नेह में रोम की जड़ें. गहरे जाकर इस 
प्रवार दृ३ दो गयी थीं कि, मुमे लगता था कि यहीं से उसइकर सरलता 
से भन्यत्र जम न सकूँगी। 


पिछले कई वर्षों से एनरिको कदते भा रहे ये कि 'कैसिज्म ! से बचने के 
लिए हमें इटली छोड़ कर शमरीका चला जाना चाहिए। जब-जब उन्दोंने यह 
बात कही, मैंने उनका विरोध क्रिया | तब्र तक फैसिज्म ? बढ़े हल्के ढंग 
का 'डिक्टेटरशिप! (तानाशादी ) था और इम-सरीखे उन लोगों के निजी 
जीवन में उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, जो श्रपनी थालोचनाओों और 
घुणा को प्रत्यज्ञ व्यक्त नहीं करते ये। इस्ली के ्रधिकाश लोग राज- 
मीतिक दृष्टि से निष्किय थे ) उन्होंने समय के तीज प्रवाह के विरुद्ध सर्प ने 
कर अ्रपने को उसमें बद जाने दिया । कदाचित्‌ यह रुख ठीक भी था! 
“पैसिज्मः के अन्तर्गत इटली का जो रूप था, उस तरदद के किसी भी पुलिस 
के , अधीन और संघ्त देश में, खुले रूप में विरोध का कोई ठोध 
परिणाम न निकत्ता- उल्ठे लोगों की परीशानी ही बढ़ जाती। जो भी हो, 
+सरकार प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है और हर व्यक्ति को उसमें 
भाग लेना चाहिए? वाला सिद्धान्त जैसी व्यापकता के साथ श्रमरीका मेँ 
मान्य था, वैसी वात इटली में न थी। राजनीति से विरक्त रह कर 
विद्त्समाज जिस प्रकार अपने कव्यनान्तोक में सीमित, सब से अलग, रह 
रहा था, वह मी जनता के कुछ लोगों के साइसपूर्ण डिन्दु निष्फल विद्रोद के 
समान, यदि अधिक नहीं तो, सम्मानजनक सममा जाता था | 'फैसिस्म! के 
होते हुए भी रोम में हमारा जीवन सुखद था और इसी से हम लोग बहोँ 
शव भी रहे थे। 


१३८ परिवार में परमाणु 


१९३८ में परिस्थिति भिन्न हो गयी ! परिवर्तन का कारण मुसोलिनी 
के यूथोषिया ( अबीसीनिया ) पर श्राक्रमण से लेकर राष्ट्रसंब द्वारा इटली पर 
आर्थिक प्रतिबन्ध तक की घटनाएँ थीं | श्रार्थिक प्रतिबन्ध बहुत अधूरा 
था | वह इतना दृढ़ न था क्रि युद्ध रोक सकता; लेकिन इतना तो 
था ही कि वह्द मुसोलिनी को पश्चिमी राष्ट्रों का शत्रु बना दे। कद्तामरे 
इटालियन ऐसे युद्ध में विजय पाने के लिए बढ़े थे, जो अन्ताराष्रिय दमन के 
विरुद्ध युद्ध का प्रतीक बन गया था | 


प्रतिबन्धों का परिणाम अ्रफ्रीका के विजय की अपेक्षा अ्रधिक भयंकर 
हुआ। उसने “ फैसिव्म ? को नात्सी-जर्मनी से मत्री करने को बाध्य कर 
दिया | यह बात अ्रविश्वसनीय थी | जर्मनी प्रथम महायुद्ध से ही इटली की 
परम्परागत-पराजित शत्रु था। जर्मनी के नवोदित फुद्दरर ( हिटलर ) ड्र्हा 
( मुसोलिनी ) के बुद्धिदीन नक्काल माने जाते | वे एक ऐसी कठपुतली सर 
थे जो शआज्ञाकारी की तरह ' फैसिस्ट ? श्राचार के आदेशों की अत 
किया करे | उस कठपुत्तली (हिटलर ) ने अपने मन से भी कई 
उठाया | माच १९३५ में उन्होंने वार्साई की संधि की उपेक्षा करके जर्मनी 
के सशस््रीकरण की घोपणा की | इससे मुसोल्िनी ऋुद्ध हो उठे | उद्द 
स्ट्रेसा में फ्रांस और ब्रिटेन का एक सम्मेलन आयोजित कर जर्मनी की वीं 
सशस्त्रीकरण-योजन के विरोध का निश्चय किया। 


फुदरर (हिटलर ) के पास अभी आश्चर्य पैदा करनेवाली एक 
चाल थी। मार्च १९३६ में उनकी सेना ने निरस्र राइनलैंड पर की 
कर लिया | उस समय तक ब्रिटेन और फ्रांस के सम्बन्ध मुसोलिन ॥ 
अच्छे न थे। लेकिन, वे सशक्त जर्मनी से डरते थे। उन्होंने उसका विरोध 
किया | उनका यह रुख राइनलैंड पर अधिकार किये जाने के स्व 
एक समाचारपत्र में दिये शीर्षक से मली भाँति व्यवत होता है८ / जम 
की संधि-अवद्ेलना सभी को स्वीकार्य- साथ ही जब तक अबीतीर्ति 
के प्रश्न पर इटली के साथ न्याय नहीं होता, उसकी स्थिति सतर्क ह्द्श 
की सी रहेगी। ? 


पर, उसकी यह चाल भी सफल न हो सकी | स्ट्रेस का मोर्चा हट भी 
अगली जुज्ञाई में स्पेनिश लड़ाई में जर्मनी और इटली दोनों एक 7 
ओर से- यद्यपि विधिवत नहीं - लड़े । । 
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तर ते दोनों तानाशादों में गदर मैत्री हो गयी। दोनों के बीच प्रेमियों के 
मुस्कान भरे शब्दों के आदान-प्रदान होने लगे और र३ अक्तूबर १९२३ 
को रोम-बर्चिन-धुरी ने जन्म लिया। यह एक दूसय प्रत्तीक था, जिसे मुसो- 
लिनी ने गद्म था। लेकिन “ट्डमप्त! अब भी भ्रम में थे कि वे ही आदेशक हूँ 
और हिटलर उनकी मुद्ठी में हैं। उनका यह भ्रम ' ऐंशलस ! की घटना से 
चकनाचूर हो गया। १२ मार्च १९३८ को दिसतर ने मंसोलिनी से 
सलाइ लिये अथवा सूचना दिये ज्िना थ्रास्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। 
हिवलर को भलीभोति मालुम था कि उनके मित्र इसका घोर बिरोध 
करेंगे; क्योंकि वर्षो से मुसोलिनी 'आस्टरया के संरक्षक ? का कार्य अपने आप 
जोरशोर से कर रहे थे | छुलाई १९३४ में जब चासलर डालफस का बंध 
हुआ था, तथ * ड्ूस' ( मुस्सेलिनी ) ने जर्मनी के आक्रमण से आस्ट्रिया 
की सीमा की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजी थी और विश्व के सामने गरजे 
थे-/ खबरदार, झ्ास्ट्रिया पर ऊँगली मत उठाना !” ब्रेनर-देरें के निकट 
जर्मनी इटलो के लिए. एक स्थायी खतरा-सरीखा था। 


फशलम की घटना इटालियन ड्िक्टेटर? ( तामाशाह ) के सम्मुख 
अकरमात आयी; यह यात सामाचारपत्रों के रख सै-या कहिए 
समाचापपत्रों द्वारा कोई रख न अपनाये जाने से -स्पष्ट थी ! पहले जब कोई 
महत्व की घटना घटती, समाचारपत्रों को उसके सम्बन्ध में सरकारी रुख- 
सम्बन्धी निर्देश दे दिया जाता था-उन्हें बता दिया जाता था कि वे अपनी 
टिप्पणियों में किस रूप में विचार व्यक्त करें, उस समाचार बो कितना स्थान 
दिया जाये और यद्दों नहीं, कितना बड़ा शीर्पक लगाया जाये | लैकिन, 
ऐंशतत की घोषणा हुई, तो समाचारपत्रों एवं रेडियो ने कई घंटों तक 
उसके सम्पस्ध में कुछ भी माव नहीं प्रकट किये। हिटलर के इस काये पर 
पत्रों में ने तो बोरे टोका-टिप्पणी दो गयी और न सरकारी दस ही 
प्रकट किया गया। मुसोलिनी यट् निश्चित ही नहीं कर पाये थे कि, उस पर 
सावेजनिक रूप में आप्रोश प्रकट किया जाये-निजो रूप से तो था ही -- 
और यदट मान लिया जाये हि उन्हें मूर्ख बनाया गया है या उसका पूरे रूप से 
समर्थन किया जाये और जो यात दो गयी उसे उसी रूप में स्वोध्ार लिया 
चागे | सैकिन, उसके बाद ही समावारपत्र ' फुहरर  ढी झूथमीति बी गता 
फा-पाह प्रशंता करने लगे कि उन्होंने उन दो राश्टे को जो सदा से एक होना 


५ स्थार में परमाणु 
"2० पधरियार मे एरमाए 
नाही थे, एक कार दिखाया । इस प्रकार मंगोलिनी ने ते अगनी बचत 
पृ > ही रहा “नाल रैंक जूक ० के उडक बने गंगा 
ही हर इटली पागल की ८ाग बने जांगा । 
५4 बी ्' ग हू !. डक #छ दर रु शक $.] कप न्फ्क पास री 8०० कु ट। 
इस दागता का पर्शाम भी शाप प्रसठ हो गया। उत। सास १९६ 


+ 
2 «5.74 5३ ७६ ..१, :. अ, 2 5 हा, सजय हि 
मी गर्मियों में मुतिगी मे सह़दीनरोगी ्यंदोलम सवा, मिशके 


हि बल डे, 5 न पे, + इशिग्रार 
ने तो बोई बाय था, मे गाना हठेर मे काई तेगांग। बलुदः 
। शनी ८ग वी सो! आग इंटसी में भी भी नहीं। इस बात थी झुठे 
गेनी देगे वी वोई़ बाग इटली में थी भी नहीं। इस बात की 
हे 


सनी के. आअगगग पर झाषा गे. 
रथ 
* 


है कि सदस्यों द्वारा बार बार शिवारिश किये जाने के बॉबजद विख्यात 
गणित प्रोफिसर जेयी लिदितो "रायल आहडेमी” के सदस्य नहीं मनोनीत 
किये गये। यह भी सत्य है कि गई विताज़ी भध्य्मास छोर बिना किसी कारए 
के सीसेमा की सक्रिय सेया से हटा कर “रि्र्प! में रस दिये गये | कि, 
ये सब इफीजुक घटनाएँ मात्र थीं। बी ने तो कार यहूदी था ने श्राद 
सब इंटालियन थे। यहदियों की संख्या दजार में एक थी शओर वह भें 
मिक्ष-बियाहों की निरन्तर बूद्धि के कारण घट जाने वाली दी थी। 

इटली से प्रस्थान करने के कुद दी दिन पूर्व मेने मजदूरों के 
कपड़े पदने हुए एक ध्यक्ति को दूसरे से यह कहते रोम में सुना -- / तो 
यहूदियों को निकाल रद हूँ, पर थे यहूदी हैं कौन !”? 

दक्षिणी इटली श्रथवा सिसली में तो यहूदी थे दी नहीं। कहा जाता है 
सिसली के एक सुदूरवतों गाँव के 'पोदेस्ता! ( मेयर ) का भेजा हुआ एऐे 
तार मुसोलिनी के पास आया था - 

विपय : “ यहूदी - विरोधी ( ऐंटी सेमेटिक ) आरदोलन 

पाठ : कृपया विधि बताइए, ताकि दम आंदोलन प्रारम्भ कर सके। " 

जब जुलाई के प्रारम्भ में में अपने बच्चों के साथ गर्मियों बिताने शर्ट! 
गयी, तब तक्र जातिमेद चाली नीति का कोई लक्षण जान नहीं पढ़ता था।ह 
लोगों ने सैन-मार्तीनो दी ” कास्रोज्ा में एक मकान किराये पर ले रखा था। ६ 
स्थान डोलोमाइतिस के नयनाभिराम विश्राम स्थलों में है। उस मकान के चां 
रे पतली ओर ऊँची दो मेँहीं चट्चानें थी और वह लकडी की वाई 
दा हा | पा आल हरे चरागाह-भरी तलहटी 758 मा 
करना श्र रि से एकदम अलग हूँ। वहाँ पौधे लगाना; ! 

उहावनी धूप में लड़कों को स्वास्थ्य-लाभ करते देख, 


। 
| कर 
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अत्यन्त आानेदकर था। में “कैसिज्म *, *नाजीज्म' और यूरोप के अन्य 
संक़ीं वो भूल गयी। वह न तो में समाचारपत्र पढ़ती थी और न रेडियो 
पर समाचार सुनती ! 

अगस्त में एनरिको सैन मार्तीनों झाये । मुके लगा कि ये कुछ चिंतित-से 
हैं। मैंने उनसे कारण पूछा तो बोते-- “ देस नहीं रही हो क्या हो रहा है! ” 

उनत्री बाणी में आरचर्य मरा था; विन्धु उससे अधिक उसमें मेरी 
अश्नता के प्रति धोर असन्तोष के भाव ध्वनित हो रहे यें। इससे 
मेरे *अइम्‌' को चोट लगी, श्रधिक इसलिए कि उन्होंने यह बात अपने मुँह से 
नहीं कही । इस्से कहीं भ्रच्धा होता कि यदि वे मुझे मिदकते या गुस्से में बरस 
पदते | लेकिन, ये दोनों दी एनरिको से मुमे; कभी प्राप्त न दो सके । 

१४ घुनाई को एनरिकों ने बताया कि 'मेनिफेश्तो देछ्ला रज्ा? प्रकाशित 
हुआ है। यह एक ऐसा पत्रक था, जिसमें वैज्ञानिक भाषा में सब्र से बढ़ी 
बेहूदगी व्यक्त की ययी थी और शब्दाइंवर के बीच परस्पर-विरोधी बातों 
को छिपाने का प्रयास किया गया या। उस घोषणापत्र में कह्दा गया था-- 
८ पानत्र की श्रलग-अलग जातियों (रेस ) है। इटली की जनता “आये! 
जाति को है। हाल के दिनों में इटली के भीतर कोई सामृद्विक प्रवैश नहीं 
हुआ। भ्रतः, यइ निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इटालियन जाति 
अमी तक विद्वुद्ध बनी हुई है ।” सबसे विरोधी बार्ते उस घोषणापत्र मैं 
यहूदियों के सम्बन्ध में थीं | ऐसा लगता था कि घोपणापन्न के निर्माताओं 
को 'थहूदी ! और 'सेमेटिक' के बीच अन्तर रपष्ट करना आवश्यक जान पड़ा । 

यहूदियों के सम्बन्ध में जो अंरा था बद इस प्रकार था-- 

“चहूदी इटालियन जाति के नहीं हैं :--'सेमेटिक लोग” जे शताब्दियों 
तक इमारे देश की पुण्यभूमि पर आते रहे, उनका नामोनिशान भी नहीं 
रह गया है । इसी प्रकार अरबों ढारा सिसली के श्रधिक्वर के चिह् भी, कुछ 
नामों को छोड़ कर, शेष नहीं हैं। जो भी हो, अपने में आत्मसात 
कर लेने का कार्य इटली में बड़ी तीव्रता से होता रद्दा है। यहूदी लोग उन 
लोगों के चोतक हैं, जो इटली में इस कारण आत्मसात नहीं हो सके कि वेगैर- 
मूरोपीय जातीय तत्वों से बने है, जो उन तल्ों से सर्वथा भिन्न है, जिनसे 
इटालियनों का जन्म हुआ ।”? 

इंटालियनों के लिए यह गौरव की बात है कि मुसोलिनी को विश्वविद्यालय 
के ऐसे प्रोफेसर पाने में अत्यन्त कठिनाई हुई, जो उस घोषणापत्र पर 


'केग्रेटिक! विरोधी पदणा कारूस सितम्बर के ध्रास्म्भ में बना | तो ० 
निश्चय किया दि जिननी जास्दी सम्भव ही, इ्ट्दी छोर दिया जाये) एनजि 
आर एमारे बे '4कभोलिक' ये। अत; हम वर्दी रह सहते से। २, है ५५ 
फे सहन की एक हद होती £ | 

इस भय से ऊक्लि यदि हमारा उद्देश्य ज्ञात हो गया, तो सम्भव है हमार 
* पासपोर्ट ? दिन जाय, प्रस्थान करने की तैयारी शुत्त रूप से केले * 
समस्या हमारे सामने थ्रा खड़ी हुईं। विदेशी डाक 'सिंवर' हे 
सकती थी। एनरिशे ने अमरीका कः चार विश्वविद्यालयों को पते हिला 
क्कि ज्ञिन कारणों से पहले मं पद स्वीकार न कर सका था, वे कारण श्र 
उमात हो गये हें । इससे अधिक स्पष्ट कुद्द लिखने का वे साहस न कर 


उस समय भी हम आपस में ही थे। चार पत्र और एक ही हस्त 
5 + चारों ही अमरीका जाने के लिए, यदि वे एक ही स्थान से भेने ।* 
तो ये संदेह उत्पन्न किये बिना न रहते। हमने मोटर-यात्रा की 


नरिको के पन्नों को चार कस्तरों से भेजा, जो एक दूसरे से मीलों दूर “| 
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एजरिकों वो अमरीका से पौंच जगदीं के लिए घुलाइट आागी। उन्होंने 
दोलमिया-विश्वविद्यालय में प[द स्वीकार बर लिया। इटालियन अफसरों ते 
उन्होंने कट्दा कि ये छः मदीने के लिए, स्यूयार्क जा रहे दें । 

तभी एक ऐसी अप्रत्याशित गुत्थी उत्पन्न हो गयी, जिससे इमें अपनी 
गोजना में परिवर्तन करना पड़ा | अबतूरर के मह्दीमे में वोपैनदेंगेन में मौतिक- 
विशम-वेत्ताओं की एक समा हुई वश एनरिको को गुप्त रूप से यूचना 
मिली कि अन्य लोगों के नामों के साय उनका नाम भी “नोवेल-पुरस्कार? 
के लिए प्रास्तावित किया गया दै। भौर, उनसे पृद्धा गया कि राजनी- 
तिक स्थिति तथा इट्ली के धार्थिक यैंघन ही दृष्टि से अस्थायी वाल के लिए. 
बे शयपना नाम बापछ ते न लैंगे। सामान्‍य स्थिति में 'नोगेल-पुरस्कए सम्बन्धी 
प्रत्येक बारें थति गुप्त रहती हैं; लेकिन इस विशेष परिस्थिति में नियम उल्लंघन 
ही उचिते समझा गया | 

ऐसे व्यक्ति को जो देश छोड़कर ही जानेवाला हो, इटली वो सदा 
के लिए छोडनेबाला हो और यात्रा के समय केवल पचास डालर ले जाने वी 
अनुमति मिलने बाली हो, उसे 'नोब्ेल-पुरस्कार' दा मिलना ईश्वर वी देन थी । 
किन्तु, क़कालीन श्रार्थिक बानूतों के अनुसार इठालियन नागरिकों 
के लिए घअतिवार्य था कि थे विदेशी पूंजी 'लीरा ? में परिवर्तित 
करके इशली ले श्ायें। इसीलिए हमने निश्चय किया हि यदि एनरियो 
वो । नोवैश्-पुरस्कार मिना हो हम स्टाकद्गोम जायेंगे थीर वहीँ से सीधे 
ध्रमरीका चले जायेंगे। 

उसके बाद १० नवम्बर श्राया और प्रातःकाल ' टेलीफोन ' की घंटी बजी ! 

मैंने कट्ा--"झाज काम प्रर न जाइये। हम दोनों साथ चलें और 
खुशी भनायें | ”? 

और, थोड़ी देर के बाद इम दोनों खरीदारी करने रोम थी सदकों पर 
निकल पढ़े। इम्र दोनों में अपने लिए एक-एक घड़ी छरोदी। ग्ुझे 
अपनी घड़ी पर गये हुआ ; पर तत्काल दी दुःखी भी हो उठी | ऐसा लगा कि, 
डसे रखने का सुके कोई झधिकार न था | मेने उसे भूठे बहाने बनाकर 
प्रा्त किया था। 

मैं एनरिको से चोली -“ इसने इतना पैसा तो सर्च कर दिया। अगर, 
! भव उस टलीफ्ेन ? वा मतलब “न...... ४न हुआ तो ...! तव 

/ क्या शेगा[९ 


पर लौटकर, अपराध का समय दर्ग निश्सीम जाने पदने सगा। में * 
' हाल? से गुजरती, तो मृक ' टेलीपोन' से पृथती - “क्या धः वेग 
नहीं ११ है 

पौने छः बजे एनरीकों और हैं बैठकसाने में प्रतीक्षा करने था के। 
वह खासा यद्षा और श्ारामदेह था| लकड़ी का फर्श और अन्य ' सही 
सामान? चमक रहे थे | हम इस मकान में बहुत दिनों से नहीं रह रे ? 
लेकिन विद्ेसते बच्चों की तरह हमारी स्मृति में वह जम गया था । आशवर ५ 
केवल दस ही महीनों में इन कमरों को कितनी बातें कहने को हो गे | 
वहाँ, धूपवाले ' पोर्च ? के कठोर फर्श पर गुइलियों ने अपना तर के 
घुरी तरह से पटक लिया था कि, बहुत दिनों तक बह “ मूह ' रे 
फी तरह लगता रहा | सोने के उस कमरे में, जिसे खुले दरवाजे से हीरे के 
है करा पा के ह अपराह-कालीन से का प्रकाश गुइहिप 

नाती हुई नेला के सर पर पड़ रही हैं, नेला मोतीमार 
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बीमार पही थी। और, पणल के स्वानागार में-अपने प्रिय हरे पत्पर 
वाले स्नानागार मैं-मैंने पानी गर्म करने की मशीन लगा रखी है। 
उस झछोने में वैठकखाने की कोच” के बगल में, ग्रइलियो दीवार 
की ओर मुँह करके सजा के रूप में इसलिए खड़ा किया गया था कि उसने 
एक दावत के लिए बनी “ फ्रेंच पेस्ट ' की आधी प्लेट खा डाली थी ! 
+ टेलीफोन ' की घंटो वजी और मैं उछली | 
“मे "टेलीफोन! झुूँगी”? - एनरिको से कहती मैं ' हाल ' की शोर भागी। 
बह रटाकहोम का “फोन * नहीं था। 
जिनेक्षा अमाव्दी पूछ रही थी-“ अभी “फोन ' आया या नहीं! हम 
” ख़बर की अतीक्षा कर रहे हैं। अपनी माँ के साथ रासेत्ती तथा प्रयोगशाला 
के अन्‍य लोग मी यहीं वैठे हैं।स्टाकहोम से बातें हो चुकने पर हमें 
अताइयेगा । हु 
५ | किर बैठ गयी । सामने “रेडियेटर ? के कबर पर फीतों से यना कुत्ता 
मेरी आँखों को ऐसा लग रहा था कि बह समय से भी ठीम गति से भागना 
- चाइता है, पर भाग नहीं पाता -मनुष्य की आशाओं की तरह, . ,शायद ! 
, “छः बज गये | रेडियो चालू करता हूँ। जब तक प्रतीक्षा कर रहे हैं, 
समाचार सुना जाये ” - एनरिको ने कहा । 
विगत कई महीनों से रेडियो के समाचारों से परेशानी अनुमव करने 
/.. कै ईम अभ्यस्त हो गये थे । इस समय जो समाचार या, वह हर बार से मी 
। बुरा समाचार था । 
',. उद्घोपक की कईरश, झोरदार और कूर आवाज ने ' जाति-विरोधी-कानूनी 
का द्वितीय अंश सुनाया | उस दिन जो कानून जारी हुए थे, उनके द्वारा 
:>' यदूदियों के कायों एवं उनके साम्राजिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया 
| , था| उनके बच्चे सार्वजनिक स्कूलों से अलग कर दिये गये थे | यहूदी अध्यापक 
' निकाल दिये गये थे। यहूदी वकील, डाउटर और ऐसे अन्य ध्यवसायी केबल 
यहूदियों का ही काम कर सकते थे। झनेक यहूदी “दूकानें” बंद कर दी 
* गयी थीं। यहूदी के यहा * आये ' नौकर न तो काम कर सकता था और 
ने ,उसेके घर रह सकता था। यहूदी पूर्ण नागरिक अधिकार से वंचित 
६ दिये जाने घाले थे और उनके 'पासपोटे! दापस ले लिये जानेवाले थे । इन 
कानूनों का मेरे सभी सम्बन्धी और कितने ही मित्रों पर प्रभाव पड़नेवाला 
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था। उन्हें ग्पना जीवन किसी-न-किसी प्रकार पुन व्यवस्थित करना हम 
ध्ष था कि, क्या वे कर पायेंगे! 
किर, ' टेलीफोन ? की घए्टी बजी 
जिर्मेस्त्रा ने, अथर्य वाणी में पूछा-“ क्या हुआ! “टेलीफोन का * 
हुआ ! अभी तक नहीं आया १ ” जा 
_ & द्रमी तो नहीं । पर, समझ नहीं पाती कि इस समय उसकी डिश $ 
भी जाये या नहीं। तुमने खबरें सनी $ ”! 
४ नई ता ! हुआ क्या १ ”? 
« कुछ ब्रीर भी जाति-विरोधी कानून बने हूं? - कंदकर गने 
रख दिया | 
अन्‍्तनोगत्या स्टाकहोम से फोन? शाया ही 
नोथल-परम्कार * ही था। * स्विडिश अक्रेडमी श्राव साईस के हरे 
टलीफस पर घोषगा-पन्न पद कर सुनायी --- 
गेम के प्रोफेसर एनरिकों फरनी को -छीवाणु ( स्यूट्रान ) 
द्वागा उत्पादित रेडियो सक्रिय नये तत्वों की पद्नान तथा $॥ 
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री समय उनके मंदचालित क्लीबाणु (स्लो न्‍्यूट्रान ) मे ढैन/ 
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प्रस्थान र४७ 


+हाल? थी शोर बच्ते हुए विना क्सी संत्रीच के हृढ शब्दों में 
जिनेसछा ने कटां- “ इम लोग आज यहीं भोजन करेगे। ” इस प्रडार एक 
मिनट पहले जो मकान, शांत और उदास था, वह चदल-पहल, घमा चौक ही 
से भर गया। नौकरानी वो मेज ठौक करने का आदेश दिया गया। बावचों 
से पूद्ा गया कि परिवार के लिए बने भोजन वो पैसे भोज का रूप दिया 
जाये; तैयार बने खाने बाजार से मैंगाये गये | आनंद मनाने के लिए शराब 
दी व्यवस्था वी गयी । लोगों के आवेग से प्रभावित द्वेरुर गुइलियो लोगों के 
पैरों पर चइकर मित्रों का ध्यान आकइृष्ट करने वी चेष्ठा करने लगा और शिष्ट 
नेता उसे शिष्ठता यताने का ब्यर्थ प्रयास करने लगी ! 

जिनेख्ता को योजनानुसार नोरेल-पुरस्कार “सम्बन्धी इमारे समारोह से नये 
जावि-बिरोधी बानूनों वी चिन्ता मिट गयी | समारोह सफल रहा ! 


(१४) 
अस्थान 


« $ दिसखर १९३८ को, अपने दोनों बच्चों और उनकी दाई के साथ 
हमने रोम से प्रस्थान किया। हमारी स्टाकद्बोम तक की यात्रा काफी 
आयाम को रही-उतनी जितनी कि दो तंग करनेवाले ऐसे बच्चों के साथ 
हे सकती थी, जो शीघ्र ही ऋमशः आठ और तीन वर्ष के होनेवाले थे, और 
जो पुस्तक अथवा खिलौनों, किसी से प्रसन्न नहीं किये जा सकते थे। 

जम॑न-सीमा पर घटित एक घोटी-सी घटना के अतिरिक्त देन वी 
बँधी -बैंचाई नीरसता में स्मरणीय श्रन्तर तमी आरावा, जब इमने दृफानी 
बाह्टिक सागर को जद्यज्ञ द्वारा पार किया और जब असाधारण रूप से 
भयंकर लहर से जद्याज के ठकराने पर खाना खाने वाले फमरे वी मेज से 
“प्लेट? के नीचे गिरने पर हटने की आवाज का समा वैँध गया। 

जर्मन सीमावाली घटना इतनी नगएय थी कि, उसके कारण दोनेवाली चिन्ता 
भी च्णिक ही रही । बइ चर्चो के योग्य भी नहीं होती यदि उससे 
रोम में अन्तिम दिनों की इमारी चिन्ता और घवराइट वी अभिव्यक्ति न 
होती | इमे उन दिनों निरन्तर डर लगता रइता-जैसा कि कठिन राजनीतिक 


प्रस्थान श्४० 


में वह आदमी इतनी देर क्यों लगा रहा है! बार-बार पन्नों को क्यों 
उल्न-पुलट रहा है! क्‍या वह हमें पुनः रोम में मुसोलिनी के पास वापस 
भेज देगा ! ? 

“चुप रहो मेल!ा-सब ठीक है ! ” मे बोली । 

सब कुछ ठीक होनेवाला ही था। इटली छोडने का जब मैंने निश्चय कर 
लिया, तब मुझे लगा जैसे में सदैव से उसे छोड़ना चाहती थी; लगता था मेरी 
भाकांचाएँ एवं आशाएँ बरसों से एक ही दिशा की ओर लगी हुई थी, और 
बह था श्रमरीका ! यदि अब हम अपनी यात्रा जारी रखने में श्रसफल रहे 
तो जीवन भर का स्वप्त नष्ट हो जायेगा । 

एनरिको मे उस पह्रेदार से जर्मन-भाषा में पूछा-“ कोई खास बात है! ” 

# आपने जर्मन-कान्सुल्लेट (वाणिज्य-दुत) से “विंसा” प्राप्त कर लिया 
६१” पहरेदार ने पूछा । बह हमारे “पासपोर्ट” में उसे मिल नहीं 
रहा था | जब एमरिको ने पत्ने उलट कर “विसा? दिखा दिया, तो 
उसकी मॉंसेपेशियों का तनाव गायब हो गया, उठके ओठ पुनः दीखने 
लगे | उसने सलाम किया और मुस्कराया | जर्मन और इटालियन घनिष्ट 
मित्र थे| थे न! 

४ अच्छा, नेता, अब तुम फिर से जाओ। बर्थ पर चढ़ जाथो 
थोर शुइृद्तियों के पास सो रहो, ध्यान रखना, वह जग न जाये । जल्दी ही 
ये चलने बाली है और बह तुस सब को झकझोर देगी |”? 

शीघ्र ही देन चल पड़ी, थाये बी ओर-इटली से दूर ! 

मित्रों श्रौर सम्बन्धियों से विदा लेना उतना कठिन नहीं हुआ मितना कि 

» मैं सोचही थी। अपनी अमरीका-यात्रा के सम्बन्ध में मेने उसका सरकारी 
झूप-यदे कि ४ एनरिवो स्यूयाक के कोलम्बिया विश्वविद्यालय में छः मददीमे 
अध्यापन कार्य करेंगे और कायेकाल समास होते दो इम रोम लौट श्रायेंगे- ०? 
इतनी बार दुद्दराया या कि मैं स्वयं उस पर विश्वास-सी फरने लगी | फिर 
मैने अपने सन को समझा लिया था कि यदि हम न्यूयारई में बस भी गये 
तो भी मैं मिलने-जुलने के लिए. वापस तो आा ही सकती हूँ। मेरे लिए रुपावद 
डौन सी होगी ! जाति-विरोधी बादूत ! किन्तु, मेरी यात्रा के विदद्ध उसमें 
ढोई चीज नह है। सुद्ध $ लेकिन, दिटलए थी नेकनीयती पर शंदा क्‍यों की 
जाय; उन्होंने म्यूनिस में घोषणा कर ही दी है कि उपनिवेश-हृद्धि पी उन्हें 
कोई आफांडा नहीं है। भाशावादी न होकर निराशाबादी क्यों हुआ जाय! 
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पर, सच तो यह है कि मने प्रत्यक्ष की ओर से श्रपनी श्रेंखि बंद करे 
ली थी। युद्ध दोने ही बाला था | श्र, श्रंतिम क्षर्णो में इटली द्वारा गुट 
परिवर्तन का थ्राशाएं नष्ट हो जाने बाली थीं। 'फैसिज्म! ने नोजीतं' 
से गेंटबन्चन कर लिया था और श्रव्र इटली की स्थिति जर्मनी के 
एक प्रान्त से शायद दी कुछ मिन्न रह गयी हो | फिर भी, ' कैसिम्म ! ने पूए 
नात्टीकरएण का विगेध किया | उसने श्रपना श्रस्तित्व कुद् श्रंशों में मुरहित 
रखा। पर, उसका जो कुद्ध व्यक्तित्व बच रहा था, उसने उसे नाव 
का निश्चित शिकार बना दिया | इटली पर जर्मनी के अधिकार से श्रधिक 
विपत्ति इटालियनों पर आनेबाली थी और तात्कालिक विपत्ति इव्तीवाश 
यहूदियों पर | फलतः कुछ लोग तो इटली के पहाढ़ों में दिपने भागे भौर व 
ने पैदल सीमा पार करके स्विस बन्दी-शिव्रिरों में शरण ली, जहाँ अरेताई 
सुरक्षा प्राप्त थी। उनका पथप्रदर्शन निरक्षित दरों से परिचित चोरी ऐ 
सामान लाने वालों ने ड्िया। उन्होंने ही बच्चे और सामान ले बने 
सहायता दी | जो बच्चे पैरों से खड़े हो सकते ये, उन्हें तो पता नहीं था 
कितनी देर पैदल चलना पढ़ा । कुछ ने तो अपने नाम बदल लिये * 
छिपकर रहने लगे, फिर भी उन्हें निरन्तर भय बना रहा ! किन्त, अधि! 
लोग विशेषतः बुड्डे, जो अपनी बृद्धावस्था के कारण अपने को धर 
सममभते थे, जर्मनों द्वारा बन्दी कर के श्रमशित्रिरों या 'गैस-चैमरों! * 
भेज दिये गये | ह 


यह सब पाँच वर्ष बाद होनेवाला था और मेरे लिए सौभाग्य की हैं 
रे कि जब मैंने इटली से प्रस्थान किया तब मुझे उसका ही 
माँ आभास न था| उस समय मुभमें कुछ तो दुस्साहस की भावों 


थी और कुछ भेरा मस्तिष्क तत्कालीन व्यवस्था में व्यस्त था| 


बालो में पे नानते थे कि हम अमरीका में बसने वाले हैं। ईने जग 
ने आये थे 22 और रासेत्ती थे। रोम में वे स्टेशन पर हमे | 
टहलते रहे | ने र उनके साथ हम लोग “ प्लैटफार्म ? पर द्वेन के वा 
के ला और गुइलियो पहले से ही तो हमारे शयनवरों 

कर अपनी धाई को देखरेख में, अपने खिलैने विखेर | रहे ५ 


फिर, वे हम लोगों है 
|| ख खड़ 4| स्ट द्रव] 
नाक रगड़ने लगे | को देखने के लिए खिड़की की वॉच १९ 


है 


स्थान श्ष्ह्‌ 


इस विदाई का जो महत्व था, उसे हममें से कोई भी जब्ान पर नहीं 
एना चाहता था | बारह यर्ष पूर्व जो सहयोग स्थापित हुआ था, बह आज 
पंग होने जा रह्य था। दल दी स्थिति पहले ही डॉबाडहोल हो चुकी थी। 
९३६ में सेग्रे के पालेरमों जयने के बाद, जय रासेत्ती दीर्घड्राल की यात्रा पर 
प्रमरोद् में थे, दल एनरिक्ो और भदोपझादें। भमाल्‍दी तक द्वी सीमित रह 
या था। कृत्रिम रेडियो-्सक्रियता कौर शिधिल हीवाणु के स्वभाव की 
याएपा से उखन्ध रचाने वाले अधिकार प्रयोगात्मक और सैद्धान्तिक 
ढाये झक्ेले इन दोनों झादमियोंने किये थे। लेकिम, जब तक यह 
दस सक्रिय बना हुआ था, इस बात वी रुम्भावना थी क्‍़्लि दल के 
समी लोग फिर एक जगद्ट एकत्र हो सबते दै। पर, भ्रत्र वह सम्माषना समाप्त 
शे रही थी। भमिलियो सेप्रे जो बघले-स्थित कैलीप्रेनिया-विश्वविद्यालय के 
ओष्मकालीन सत्र में माग सेने अमरीका गये थे, इटली में घटनेवाली घटनाों 
का रुस देखते रहे । घन्ततः, उन्दोंने लाटकर म थाने का निश्चय कर लिया 
था। उनकी पत्नी भौर उनका एक वर्षाय पुत्र भी अमरीका जा चुके थे । 


” फ्रैको रासेत्ती भी गुपचुप यूरोप से यादर विसौ नौकरी की तलाश में थे | 
घुताई १९३९ में उन्हें इटली छोड़कर और किबेक-हिथित लैदेल विश्व- 
विद्यालय में भौविक-विशन फा प्रोफेसर होना था | पुरामे दल के लोगों में 
कैवल भदोश्रादों भ्रमावदी ने रोम में ही रहने का निश्चय किया था। रोम 
के स्कूल को जीवित रखने का दायित्व अब उन पर, उनडी इच्छाशाक्ति और 
उनकी योग्यता पर था | 

' दिसम्बर की सुयह थी सर्दी में जब हम प्लैटपार्म ? पर चहलकदमी 
'कर रहे थे, इमारे मूक मावों की ध्याख्या सिनेस्धा अ्रमाल्‍दी ने कर ही दी। 
'उस समय, उन्होंने वही बात कही, जो उन्होंने उस समय कही थी, जब 
मैंने उन्हें अपने प्रस्थान का निश्चय बताया या। 

#एजखितो का जाना उन युवक छात्रों के प्रति विश्वासपात-सा है, जो 
उनसे सीखने आये ई और जिस्दोंने अपने पथप्रदशेन और सहायता 
' के लिए उन पर विश्वास किया है।”? 

'““ अदौझादों ने इसका विरोध किया-“ नहीं, पद तुष्दारा अन्याय है। 
"घने छात्रों के प्रति एनरिको ईमानदारी-से अपना कतैव्य पूण करना 
चाहते थे | यदिसामान्य परिस्थिति बनी रद्टती, वो वे समुचित सूचना दिये 















१७२ परिवार मे परमाणु 


बिना उन्हें न छोड़ते | देश छोड़ने का कारण, उनकी इच्छा के सर्वया मित्र 
ह और बरवस था पढ़ा है| इसके लिए दोपी “फैसिज्म ? है, न कि फरमी |” 
जिनेस्त्रा ने श्रपना पिर द्विला दिया | उस समय उसके चेहरे पर ऐश 
भाव ट्विर दो गया, जैसा कि प्रायः बात मान लेने वाले भलेमावु्ों मे 
हुआ करता ६ उसके शब्द वस्तुतः उसकी भावनाश्रों की अधूरी ही श्रभिव्यक्त 
थी। उसके मस्तिप्क में जो प्रश्न था, वह वस्तुतः वद् था जो मानव को उ् 
समय से परीशान करता रहा है, जब से मनुष्य ने सभी परिस्थितियों में 
उचित ठहरने वाले व्यवद्वार के निय्रम हँद़ना आरम्भ किया-परस्पर-विगेषी 
करतेब्यों में से वह किसको चुने ? 
प्रश्न है कि, छात्र के प्रति दायित्व का स्थान पहला है या परिवार के प्रति 
. दायित्व का ? क्‍या अपने बच्चों के प्रेम से बढ़कर देश के प्रति प्रेम का स्थान 
है ! क्या व्यक्ति को श्रपने परिवार को सुरक्षित स्थान एवं ऐसे वातावरण 
में ले जाने का श्रवसर छोड़ देना चाहिए, जहाँ वह अपने वच्चों की देखभार 
कर सके अथवा आदमी को क्रिसी नीच शासन के आधीन पड़ा रहें क॥ 
वहीं से अपने साथी नागरिकों की सहायता के अवसर की प्रतीक्षा कली 
चाहिए ! और, सदाचार-सस्वन्धी-परस्पर विरोधी बातों में सबसे श्रषिक 
परीशानी में डालनेवाला प्रश्न यह है कि क्या नारी को पुत्री के रूप में अपन 
कर्तव्य भुला कर पत्नी श्रथवा माता के रूप में की जाने वाली पुकार पर 
ध्यान देना चाहिए! में जिनेस्त्रा को श्रच्छी तरह जानती थी। 
माता-पिता के प्रति उसको अगाध स्नेह को तथा धर्म के प्रति उसकी अ्रंडि 
आस्था को मैं उसकी स्थिर आँखों में मली प्रकार देख सकती थी। अदोश्रद 
ने भी उसके भावों को ताड़ लिया था| उन्होंने उस समय जो कुछ भी रह 
नह जिनेस्त्रा के भावुक विश्वासों को अपनी व्यवह्यरिकिता से संतुलित करने 
.) भ्रयास था किन्तु, जिन प्रश्नों के उत्तर शताब्दियों में नहीं दिये जा से 
वे गाड़ी छूटने से पूर्व के कुछ मिनटों में कैसे हल किये जा सकते। 
मे 3 कक भी स्थिर थी और मैं सशंक थी | इतने में रेलवे कर्मचां 
आता हक सब लोग डब्बों में बैठ जायें | ” की 
वाणी अवरुद्ध : शीम ही मिलूँगा” - रासेत्ती ने कहा | उस समय उन 
हम लोग बट मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी | मा 
लेने के लिए सर कं । खिड़की खोल कंर अपने मित्रों से अंतिम हा 
ला। टेन ने सीटी दी और मकभोर कर चल प४६ 


री 


प्रस्यान श्ण३ 


जब वे भझोँसों से ओोमल हो गये, जाडे की सुबद की तीखी इवा से यचने के 
लिए इमने खिदवी बन्द कर ली। मैंने अपनी नयी रोएंदार कोट उतार 
कर सावधानी से रस दी, जो एनरिको के शब्दों में शरणार्थियों के 
पहनादे का एक अंशा था, और जिसे हम रुपयों-पैसों के स्थान पर ले जा 
रहे थे। मैं ऋपनी सीट पर धम्म से जा बैठी । 

सामने रोमन गाँवों के किनारे की नहरें एवं छत्तेदार ' पाईन ' के पेड़ भागे 
जा रहे थे। 

6 अब हमें छोई भी रोक नहीं सकता ” - एनरिको ने कहा | 

हम भव चलती गाही की अ्परिवर्तनीय व्यवस्था के एक श्रंग थे, जो 
टोमाओों पर भी ने मिमरेगी और दमें श्रइतालिस पे में स्टाकहोम 
पहुँचा देगी | 

इस तक वी असारता यद्द है कि ट्रेन में दरवाजे ६ और इन दरवाजों से 
आदसी निकाल बाहर किया जा सकता है | इम दोनों-मैं और एनरिको- 
को इस बात का पता था; पर दोनों में से किसी को भी उसे कहने का 
साइस न हो सका। 'गार्! और सीमा-स्थित चुंगी के अधिकारियों 
हो प्राप्त असीम अधिकार सामने नाच उठा । उनके कायो का महत्व 
अत्यन्त बिश्त रूप में, दिखायी देने लगा। और, उन लोगों ने जितनी 
देर इमारे 'पासपो£? देखने में लगाये, वे श्नन्‍्त के क्षण जान पढ़ने लगे | 

सौभाग्य से इस प्रकार की अनन्तता समय के साथ गतिमान रहती है और 
वह भी हमारी गाड़ी के साथ-साथ चत्तती रद्दी। हम इटली और जर्मनी से वाहर 
भा गये तब इमारे चित्त को शान्ति मिली | तभी हम प्रयम शेणी के डच्चे, और 
ऐी नौकरानी साथ लेकर कर यात्रा करने का थ्रानन्द उठा पाये, जिसका 
काम अब तक, गुइलियो के लम्बे पुंघगाले बालों को अपनी उँगली में लपेट 
कर सिर के ऊपर एक लम्बी चोटी सद्दा करना मात्र रहा द्वो। 

बह इमारे “ नोवेल-पुरस्कार? के कारण ही आ सकी थी। जब न्यूयार्क में 
श्रारग्मिक काल में मने अपने साथ रखने की इच्छा अक्तूबर में प्रकट की तव 
एनरित्रों अमरीकी राजदूत को, जो शव तक धहुत ही सह्यायक रहा, राजी 
करने गये | राजदूत की घार्ते उत्साइजनक न थीं। बोला-/ इटालियनों के 
लिए जितना “ बोण ? था, बह पूरा हो गया है। आप की दाईं को प्रवासी 
९०2 “ बिता ? प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं है और रहा यात्री का 

विस ? इसके लिए वह इसका किस प्रकार का आश्वासन दे सकती है, 


१०० परिवार मे परमायु 


कि. सह महतत: एके उह थी 3:४० अिधय ! सती 
है. चढ़ महनुत; एव झापाी मा हैं, सद निधिय ही इटर्स सौदा दा सता ह%॥ 


था 


है ।70॥ 

झीर खब़ने 'परमिढ' मे छधिक रामय शक मे ठगी | मई उत्तर पाक 
उमके ले जाने को विचार लगगग सम न | इसी थी 
पुरसधधर की घोदता #६ और उसाोी दूतावास 
दोड़ गयी । थीर, मद जब दाएई ने आबगे भागी यि थी बसा 
उपस्थित किया तो दूतायाग थे उसके सावस आगे का यही प्रमाण 
गया | और, कुड ही दिनो मे ठसे ' सिसा ? मठ गया | 

' नोवेल-पुरछार ? मे अमीवी दुतायास में ओर भी करामात 
दिखाये । जब अमरीकी शास्दर मे, जिसमें इमारी फीछा वी, देखाह£ 
नेता केले दाहिनी और का प्रयोग करती 2, और यायी अंखि से उे 
कैच भी दिखलायी नहीं पड़ता, तय उसका इस बाचा उपत्यित इसे 
का सा जाने पा । छझमरीका या स्थास्थ-स्तर उच्च रखना श्रावश्क है| 
उसका काना था हि, नेला का दृश्दोप ठीक होने के बाद ही हमें मरी 
में प्रवेश करने की अनुमति दी जाये । लेकिन, उसके कान में नेट 
उपस्कार! शब्द की झनक ने उसकी आपत्तियों को शान्त कर दिया। 

नोवैल-पुरस्कार? अपनी सारी शक्ति के बावजूद, एनरिको वो गए 
की परीक्षा देने से मुक्ति न करा सका, जो एक प्रकार की बुद्धियीहा 
मानी जाती थी | डाक्टर के कमरे झ जहाँ प्रवासी ' विसा? वाले लोग रे 
थे, एक महिला श्आायी और उसने सबसे प्रश्न किये। 

उसने एनरिको से पूछा -० १५ और २७ मिलकर कितने हुए !” 

गानवृभकर और कुछ गर्व से उन्होंने कद्दा-““४२| ” 

९९ में यदि २ का भाग दें, तो भजनफल क्या होगा |? “१४५ ० 
एनरिको ने उत्तर दिया। संतुष्ट शेकर कि एनरिको का मस्तिष्क टीके है 
23038 लोगों से प्रश्न करने चली गयी | गुइलियो की -उम्र गत 
"परीक्षा के योग्य न थी । मैंने और नेला ने परीक्षा पास की। लैंडिंग 
500. लइकी के परिवार को, जिसका शारीरिक विकास पूर्ण हा 
5 जा न रख सकने के कारण “विसा? नहीं मिला, गिर्ष 

ईत दिनों से देख रही थी । 
बन स्टाकहोम पहुँच गयी | उत्तरी यूगेप की ठंढक मे 
अपने बच्चों को उनके जीवन में पहली बार चमडे 


प्रस्थान श्ष्५ 


कपड़े पहनाये और तब 'ट्रेन! से उतरे । उसके बाद इम लोग “नोबेल - पुर- 
स्कार' के समारोह के ब्वैडर में खींचे गये । 
नोडैल की निधन-तिथि-१० दिसम्बर-वो पुरस्वार-वितरण था। 
१९३८ में केवल भौतिक-विशान और साद्त्य या पुरस्कार दिया गया। 
चीनी पृष्ठभूमि में उपन्यास लिखने वाली अमरीकी लेखिवरा पर्ल बक और 
एनरिको कंसर्ट-द्वाल' में 'स्टेज' के मध्य में बैठे । तग गले वाले 'गाउना 
और आभूषणों से लदी औरतों और सफेद टाई और 'टेल-कोट' पहने तथा 
रंगीन पीततों में लगे भारी तमगे लगाये प्रतिष्ठित पृरुषों से द्वाल पूरा मरा 
हुआ था। 
पर्ल बक और एनरिको के पीछे “ नोब्रेल- पुरस्कार ? के पूर्व विजेता 
और ' स्विडिश अत्रे डमी ? के सदस्य बैठे थे | 
भपनी ऊँची बाँद्दार कुर्सियों पर, जिनके पीछे चमड़ा लगा था 
थौर तिंह मुख बना हुआ था, पर्ल वक तथा एनरिको जनता थी भोर मुख 
किये तने हुए, बैठे थे और ध्यानपूर्वक संगीत तथा भाषण सुन रहे थे | 
भरे हुए आकर्षक शरीर पर इल्का संध्यावालीन यस्त पहने, उसके शिनारों 
हो सुंदर ढंग से समेटे पर्ल यक बैठी थीं। उनके सुदर चेहरे पर गम्भीर 
मुछान थी और उनके हाथ उनकी गोद में थे । थे स्थिर बैठी थीं। 
उनवा यह तनाव उनके पुगने जगत की परम्परा के अगएतातरिक दिखावे 
पर हैरानी भर दिज़ावे की वस्वुभों में अपने वो पाने पर थाश्चर्य का 
योतक था। 
एनरिपो इस कारए तने बैठे थे कि उनके लिए और कोई चाय न था। 
उनझी सायकालीन कमीज पर श्रत्यंत कड़ी वलफ की हुई थी। अतः, डर थी 
कि, यदि कहीं वे धरस्यधानी से घूमे तो फ्मीज का अग्रमाग अवस्मात 
भावाज फरता हुआ यूट के कालरों के ऊपर ऊभरी हुई ग्ोलाई 
में बाइर न निकल शआये, जैसा कि कई बार पहले हो घुका था। 
इस सम्मावित दुर्घटना से भयभीत होकर ही वे तने बैठे थे। यथयप्रि माप - 
जोख से ही उनवा पूर्ण जीवन सम्यद्ध था, पिर भी वे यह जान न पाये कि 
उनदी सरीदी तैयार कमीज का सामने का मांग उनके माप से अधिक 
सम्पा था) 
छिड्टेन के राजा पंचम गुस्ताफ ने प्ले बक और एनरियों वो “नोग्रेल- 
पुकार! भौर “डिप्लोमा! दिये। राजा पंचम गुस्ताफ ' स्टेज ? के नौचे 


ण्द | परिवार में परमाणु 


अग्रिम पंक्ति के मध्य में बैठे थे | वह अपने स्थान पर खड़े हो गये सटे 
पर नहीं गये। दोनों पुरस्कार-विजेताओं को वारी-बारी से ' स्टेज” से (े 
चार सीढ़ी ऊँचा था ) नीचे उत्तर कर शआाने की प्रतीक्षा करते रहे। दुबते- 
पतले और लम्बे होने के कारण उन्हें अपना तपस्वी-सा लगनेवाला वेहा 
उन लोगों की शोर कुकाना पढ़ा | उनके चेहरे की त्वचा में पीलाएम श्र 
पारदर्शिता थी, जिसके कारण आश्चर्य होता था कि क्या पुराने रहें 
का खून वस्त॒ुतः नीला नहीं होता था ? 
जब एनरिको की बारी आयी तो राजा ने उनसे हाथ मिलाया और 
' मेडल ? का डब्बा, “ डिप्लोमा ! और एक लिफाफा दिया | बाद में के 
ने' अनुमान के ढंग से बड़े शांत रूप में कहा-“मैं समभती हूँ कि इन तीन 
में लिफाफा ही सब से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं; क्‍योंकि उसी में नकद पुरततीए 
होना चाहिए। ” 
उन तीनों चीजों को हाथ में लिए. एनरिको पीछे कदम हंवते 8६ 
चारों सीढ़ियों पर चढ़ कर “स्टेज? पर शआये; क्योंकि राजा को कमी पट 
नहीं दिखायी जा सकती | श्रतः कंघे के ऊपर से मुडढ़कर देखे बिना ही परम 
आत्मविश्वास के साथ वे अपने चर्ममष्डित कुर्सी तक गये और ठिकगे 
उस पर बैठ गये | अपने इस अछुत काये पर वे वर्षों तक शेखी मारते है| 
और, उसके बाद रात आयी, जब मैं राजकुमार के सोथ नाची | 
इटली के लोकप्रिय इच्च का नाम है-' वह रात्रि जब.मैं राजकुमार कै 
नाची थी | ? यह इच्र उन रोमांचक लड़कियों की पसन्‍्दगी के रिंग 
जिनके स्वप्नों में आकर्षक राजकुमार प्रायः आया करते हैं और उनसे गा 
के लिए आग्रह करते हैं। - 
रोमांस-प्रिय लड़की के रूप में मैंने यदि कभी स्वप्न देखा भी हो, यो * 
पा हे स्वप्नों की याद नहीं । कभी मैंने रात में उठनेवाली हरकी हे 
सी आशा न की थी कि मैं किसी ऐसे राजकुमार के साथ मींई 
जीवन-काल में ही गद्दी पर बैठेगा | युवराज शुस्ताफ एंड 
अगर घर है आर कं हद है हो 
मोटे-तगडे । 9 झुवराज का रंग उतता ही उभरा हा म 
की जाय मैं संगमरमर के बने सौंदर्यपूर्ण हे है 
युवराज वड़े अच्छे म | यह नाच मैं पहले कभी नहीं नोट कि 
2 मार्गदर्शक थे | जृत्व में वे मुझे सह्षारा देते रहे और # 


प्रस्थान श्ष७ 


दिश्वास भाते रहे । उनमें एक मले झादमी के ठोस गुण भरे हुए थे 
और दे दुरचरित्र रोमाटिक लड़कियों की कल्पना के कृिभ व्यक्ति नहीं थे | 
वे देरास्ड लायड के देग का काली कमानी का चरमा लगाये थे । 
फिर, राजपमहल में राजकीय मोज हुआ-राजकुमारों, राजकुमारियों, दरवारियों 
-और सम्रांत नारियों का विशाल जमाव या। उन में ऐसी भी रियो थीं 
,बिन्दोंने साधाएए स्त्रियों की तरद ही, मेरे सार्यकालीम बस्चों को निरखा 
था, उसमें मेरा बढ ' शरणार्थी के कपडे का अंग” भी था और पूछा कि 
मैंने उसे कहां खरीदा और डिसने उसझा “गाउन ! बनाया । 
+ गाजा पंचम गुस्ताफ दुसरे राजा ये, जिनके सम्पर्क में में आयी और यह 
* राजकीय भोज मी मेरे लिए दूसरा था। मैंने पहला राजकीय मोज पाच 
“ बर्ष पहले बेल्जियम फे राजा एल्बर्ट के साथ खाया या, जो पर्वतारोदण के 
' शौडीन थे । 
अक्तूबर १९३१ ही बात है ( भौतिक-विशान-विदों के "साल्वे- 
. सम्मेशन ? के लिए हम लोग अ्रूसेल्स गये ये। इससे पहले जो ' साल्वे- 
सम्मेलन” हुए, उस समय इर देश से एक सब से बयप्राप्त अथवा प्रमुख 
वैज्ञानिक और उनकी पत्नौ राजकीय प्रासाद में झामन्रित किये गये | १९३३ 
. मैं एनरिको भोर मैं आामंत्रितों में सम्मिलित ह्ियि गये थे; क्योंकि इटली से 
भानेवाले वे एकमात्र मौतिकंशात्री थे । 
“- भोज प्रारम्म होने से पूर्व रानी से जो थोदी बातचीत हुई, बह भ्रधूरी 
 श्रौर असंतोपजनक रही | कारण सारी बातचीत के बीच मुके सबसे 
, भधिक सतकेता उस नियम के पालन के लिए रखनी पढ़ रही थी, जिसके 
अनुसार रोनी के किसी प्रश्न का उत्तर “नहीं? में मदिया जाना चाहिए। इससे में 
“बराबर यह अनुभव करती रही कि मेरा यह व्यवद्वार गलत है। उसके बाद 
हम भोज के लिए गये । राजा अल्वर्ट की यगल में सम्मानित स्थान पर मेरी 
जैयूरी बैठी - ज़िनदें दो बार ' नोबेल-पुरस्कार ? मिल चुका था, एक बार 
5 एणयन-विशन ( केमेस्‍्ट्री ) के लिए और दूसरी बार मौतिक-विशान 
 '(फिनिक्स) के लिए। वह आधी से अधिक उम्र पार कर चुकी थी, और उनकी 
/ वटस्य और विन्दन-मरी मुखमुद्रा ठीक वैसी डी थी, जैसी कि प्रत्येक छण 
- अपनी बौद्धिक शक्ति को वोमिल बनाये रखने वाले लोगों की होती है। उनके 
भगल में पबंतारोही-नरेश आराम और बेतकल्लुफी के खाथ बैठे थे। बड़ी 
की में घैंस कर, उन्होंने अपने आराम की पूरी व्यवस्था कर सी थी । अपने 
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हि थे, गण आथ उरी महपाती थी देखकर इस ते छा 
हुए मी थी को के हुपा आदत भदी विजय की कामों उठी 
गई अत्पर मे स्ददा मिकत गण दुह्ाव ददुत कम सदी मे । में 

डे 20 7 नल न 8. बयोंकि यो 


हक दी दुवदा दिन के बाद थे ठीटा-चावू रस, सिशर आर 
भेजा और अतिथियी के पौधे साई मे ) आग बडुफर हश्मारियों को उरी 
जगत और हस्ईे हशाफा खाते ये! नयी प्लेट लगा देते। तेय तक दम द्द 
खाली भी ने कर पाते थे | 

राजा की भेज पर पे २ जिकुमागें छीर राजक्रुमारियों में राजा वी पते 
वधू साइन ससे आकर्षक छर सबसे सहदय थी। उन्होंने अउनो 


रा ठग से बहुत देर तक बाते की थी | उनके सुम्रुख से सरल रेत 
शब्द निकत रहें मे। उन्होंने भरे बच्चों के सावस्ध में पी 


माता के गीरव के साथ अपनी तीन छोड़ी पत्नियों के सम्बन्ध में करतीं 


पीछे उन्हें के पत्नी झऔ ० ५ चामदते 
लक ६ एक पुत्री और एक पुत्र और हुए | उनके शिर पर चेक 
उडुट आर सफेद परिधान के ऊपर बढ़े-बढ़े मोतियों के होते हुए भी के 


पा वति ध्यान में ही नहीं आयी कि थे एक दिन रानी हो सकती ह। 
इस न परिचित मित्र की तरह ही उनसे याते वरती रही | सम्भव है 
मा बात की भविष्यवाणी रही हो कि साइकिले कभी 
हो पाग्रैगी | उनके पति गुस्ताफ एडाल्फस, जो सप्तम गुस्ता# पा 


१६० प्रिवार में ए्ण 


दिव्ाने ले गये। जब न्यूजरील दिखाने का समय आया हैं! पूरे 
स्वीडेन के राजा और फरमी नजर आये । दोनों ही. दर्दी के खत ६ 
सम्प्रान्त वर्ग में प्रचलित लम्बे कोट पहने थे। इटालियन गे 
कुछ परेशानी होने लगी। ऐसी परेशानी कि उसके जर्मन श्रतिपि * 
आश्वस्त करना उसे कर्तव्य-सा जान पड़ा | - व 
मैन्रीभाव में वार्ता प्रारम्म करते हुए उसने कहा-“ यदि हर के हर 
रहा हूँ तो वे आपकी ' श्रकेडेमी ” के सबसे कम उम्र के सह हैं हे 
इटालियन ने श्रपनी हाजिरजबाबी पर गये अनुभव करते ६. है 
6 नहीं | यह युवक नहीं है। वस्वुतः वे अत्यन्त बूढ़े हैं; इतने पूरे कि 
भी बढ़ा नहीं सकते। ”? आओ ह 
जमैन उसकी भावना समझ गया और मुस्कराकर रह गी । 
इथ्ली से बाहर के अ्रधिकांश 'फैसिस्ट” राजदूतों के ब्यावर: 
भीतर फैले ओछेपन से सर्वथा भिन्न था | 


स्टाकहोम में हम लोग स्वीडेन-स्थित इटालियन राज रे का 
परिस्थितिवश * फैसिस्ट ? थे श्रन्यथा. जन्मना वे उस सम्भारत कु छा 
जीवन-यापन के लिए वेतन पर निर्मर करता था और परषः पद 
कूटनीति में बढ़े पदों को भरता रहा है। अपने पद के कारण मे पा 
रद रहे थे | इस प्रकार वे 'फैसिजम! के दैनिक उपदेशों और दे ५; 
थे।  फैसिज्म ? को सुविधाजनक स्थान से देख कर उसे से बे 
उनके सामने था | वे उस दशक की तरह ये जो ठीके पा 
वत्ययह के शीशे से कत्रिम दृश्यों को देखता है | 


हे 

यद्यपि जानबूम कर इटालियन राजनीति की चर्चा वे बचत प्र 
पर उनका रुख उन्मुक्त, विचारपूर्ण और निर्मक था । हैगे लोग है 
उनका व्यवहार उससे कहीं अ्रधिक सौजन्यपूर्ण था-मितनों कि हे 
पद-मर्यादा के अनुसार धपेक्षित था | उनके व्यवहार में आत्मीयती कह 
थी। उन्हेंनि जानबूक कर इस वात पर ध्यान नहीं दिया कि, उनहें 
उनकी केंसी आलोचना हो सकती है ; क्योंकि यह तो वे जानते ही 
एनरिको को-यहूदी बीवी और “नोवेल-पुरस्कार? के कारण“ लेटर 
- * कोई अच्छी दृष्टि से नहीं देखता और अमरीका की इस यात्रा के समा 

सी को वस्त॒ुतः विश्वास न था कि वह केबल छः मास के लिंः । 


देश 


जार 
० 
कै जेछ 


मं 


हितीय भाग 


अमरीका में 
सनम कर++----++--वक-++-++-+-+--०० ० 


(79) 


जब हम अमरीकी वन रहे थे 


: जग्ो भौर कर्पड़े पहनो । हम लोग करीब करीब पहुँच ही गये हैं। 
बस्चे “डक * पर जा चुड़े हैं। ? 
- ६ वा न होते हुए एनरिक्ो के दृढ़ भरादेश के पालने के लिए मैं जगी 
और. अपने गे यर्थ * को छोड़कर उठ बैठी। २ जनवरी १९३९ का 
परतिकाल था। हमारा जदाज “ककोनिया ” बड़ी शातिपूर्यक, बिना किसी 
पार की उतावली दिखाये और मावनोद्वेग में बहे दिना अपनी यात्रा 
प्मात करने णा रहा या । 
7 दिक' पर नेता और गुइलियो खड़ी द्ोकर निगरानी करती हुईं “न! 
को छोड़र भुे देखते ही मेरे पास भाग कर आये | 
" गमैंती! चिल्तायी -“जमीन]” और गुइलियो ने भी मोटी ऊँगली से जहाज 
के हैँह की भोर दिखाकर हुदराया-/ जमीन। 
/“चीम ही घूमित आकाश में न्यूयार्क का क्षितिज दिखलायी पढ़ा । पहले 
0 फिर उसने घीरे-चीरे स्पष्ट रूप धारणा कर लिया और स्वाचीनता 
मूर्ति” का, रुख इमारी ओर हुआ। घातु डी बनी उस विशालकाय 
से नारी के पार मुझे देने को तव तक कोई संदेश महीं था ! 
५५ १ टनरिडो ने अपने चेहरे पर मुस्कराहट की चमक लाते हुए कहा- 
छ हैनने एनेरिकोयरिवार की अमरीक्षी-शासा स्थापित कर दी] * 

प्तकता २ 


















श्द्र परिवार में परमाणु 


के अपने बच्चों को देखने के लिए मेंने अपनी नजर नीची की | जैंते वच्चे 
मेने अमरीका में देखे थे, उनकी श्रपेत्षा मेरे बच्चे अधिक चिकने श्रीर 
परिष्कृत नजर आये | उनके दर्जी के सिले कोट और हल्के भूरे रंग के उनके 
“पैंट! जह्याज के अन्य बच्चों के कपड़ों से सर्वथा मिन्न थे उनके हुँधणे 
बालों पर चमड़े की टोपी, जिसे हमने उत्तरी यूरोप की पहली सदी से वचन 
के लिए डेनमार्क में खरीदी थी, वेमेल जान पड़ी। मैंने एक नजर एनरिको 
और उनकी स्पष्ट भूमध्यसागरीय आकृति पर डाली और उनमें उस व्यक्त 
का गव और संतोष देख पायी, जो किसी ऐसे व्यक्ति में देखा जा सकता है 
जिसने अपने जल-थल के अमियान का सफलतापूर्वक संचालन किया हे 
और ऐसा करने में अ्विचल भाव से सारा उत्तरदायित्व अपने कंधे १९ 
वहन किया हो | यदि उन में अविचलित होने के गुण की कमी होती 
तो हमारा यह अभियान कभी का असफल हो गया होता | फिर, मेने पार 
की ओर देखा, जो हम लोगों के साथ आयी थी और अब वायु का सह 
साथ सामना कर रही थी और अपने कोट की (जो कि मेरा था) नाममात 
की गरमी को बढ़ाने के लिए अपने दोनों हाथ रगड़ रही थी, जो्‌ किसी 
अन्य व्यक्ति से बात ही नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे अंग्रेजी बिल 
आती ही न थी । 


हर “/ यह तो अमरीकी परिवार नहीं है! कम से कम अभी तो नहीं है! 
मेने सन-ही-मन विचार किया। | 


लेकिन, हमारे अमरीकीकरण की क्रिया प्रारम्भ हो चुकी थी। उ्ी 
शऔगणेश तो दस दिन पूर्व ही हो गया था। २४ दिसम्बर को साउचैमंल 
में ” फ्रैकोनिया ” पर चढ़ने के कुछ देर वाद ही,.में और बच्चे जहा 
का निरीक्षण करने निकले | उसे देखते हुए हम लोग क्रौड़ागा: 
में सबसे नीचे के तले में पहुँच गये । वहाँ हम लोगों का विनर 
हुआ कि ऊपर में चलकर टहला जाय, और हम लोगों ने ' लिफ्ट” लाने * 
लिए घेटी वजायी। जैसे ही दरवाजा खुला हम लोगों ने अपने सामने एक 
नाटे बुड़े आदमी को ढीलाढाला लाल कपड़ा पहने, जिसके ऊपर सफेद रोएंदा 
चादर पड़ी थी, खड़ा पाया | उसके सफेद लम्बी दाड़ी थी और उसकी 
'ओँखे चमक रही थीं। हम तीनों हक्का-बक्का हो गये। विमोहित हो 


ष्स 


। सैँद खुला का खुला रह गया | उस विचित्र आदमी ने ' लिप 


जब हम अमरीकी यन रहे थे १६३ 


अंदर आ जाने के लिए इशारा किया और बड़े स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ 
कट्दा-४ क्या आप मुझे नहीं जानती । ' में 'साताकलाज ? हूँ” | 
निश्चय ही, वर्षों पू्र अपने अंग्रेजी के श्रध्यापिका की कही कद्मानियों 
और बच्चों की अंग्रेजी किताबों के चित्रों से मुमे उसे पदचान लेना चादिए 
था | फिर भी वाह्तविक 'सांता? के प्रथम साक्षात्कार से मैं हैरत में शा गयी। 
मुँह खोले ही रह गयी श्रौर कह कुछ न सकी । 
मेरे बच्चों की ओर अपनी दादी मुकाते हुए “सांताक्लाज ' ने कहा - 
“आशा है, तुम लोग थाज शाम को मेरी पार्दी में श्राओगे। मैने तुम्हारे लिए 
जपदवार रख छोड़े हैं । ” बच्चों की श्रेजिं चमक उठीं। उन्होंने मेरी और 
देखा- "हमे जाने दोगी न ! जाने देना ! ” 
४ विश्रय ! जा सकते हो ! और श्रापको इस कृपा के लिए धन्यवाद ! ?? 
पीछे मैंने बस्चों को यह बताने की चेश की, कि “ सांतावलाज ? क्या है 
जो कुछ मैंने कक्ष उसे गुइलियो कुछ न समम पाया होगा; लेकिन उसकी 
उत्सुक आँखें पूरी खुनो थीं और वह ध्यान से घुनता रहा । जब कभी वयरक 
लोग यातें करते दोते यह इसी मुद्रा में रहता । 
मैने अपने बच्चों को बताया-“ दर देश में यर्ष में एक बार बच्चों को 
एक ऐसे भ्यक्ति से जो उनके माता-पिता से भिन्न होता है, उपद्ार मिलता है | 
पह ध्यक्ति केवल सिलौने थीर मिठाइदेँ। देने के लिए. दी आता दे । ”? 
» इपीफैनी ! ” नेला बीच में बोल उठो | 
“ हू, इटली में इपीफैनी दी हैं, जो ६ जनवरी वो, जिस दिन तीन राजा 
रिश्व॒ यीशु के लिए उपहार लेकर भ्राये थे, भाती ई। वह आकाश-मार्ग से 
' भाई पर सवार द्वोकर थाती है... ।? 
८ ,..बढ् तो पहुत बृद्धा है; अतः यह बात सम में नहीं श्राती कि बह 
आती फैसे हैं! ? 
शुइलियों बोला-“ मेरे लिए भी सिलौने लाती ६।? 
नैला ने उसी शोर मुदकर कहां -- “ उसके कंधे पर एक बहुत बच्च 
भोला रहता है|” और सममाती हुई दोली- रात शो जब सब बच्चे सो 
जाते हैं, तो यह दिमनी से नीचे उतरकर भाती है और यदि चिमनी न हुई 
तो दरवाजे से छाकर बच्चों के मोजों भें लित्ोने मर जाती है। ४ 
» मेरे लिए भी... )” गुएलियो बोता । 


जब दम अमरीकी बन रदे थे श््ष 


घुराना और जमा हुआ द्वोट्स है। फिर, इम लोगों ने मिसेज स्मिथ नाम 
की एक मदिला से एक कच किराये पर लिया। में उनको मिसेज ज्मीय 
( दगध्शष) ) कहती थी । जब कमी “लिफ्ट! चलानेवाले से उनका नाम 
ऐसे लेती तो वह इका-वक्का रह जाता। वह फ्लैट” रिवर-साइड- 
ड्राइव पर था| वद्चों से विशाल हडउन नदी का दृश्य और उस पर का 
शान्त यातायात नजर श्राता था। रात में नदी कालिमा की एक रेखा-सी 
बन आती थी और उसके पार घोर किनारे छोटी - छोटी बत्तियों से 
पैलिसडेस जगमगा उठता । हमारा वह “ फ्लैठ” झारामदैद था | पदली बार 
मैं अपने बच्चों को लेकर ११६-वीं सइक पर दस जगह गयी, जहां वह 
«४ रिविर-साइड-ड्राइव ? में मिलती है और दो गोल किनारों वाले बिहिंड्गों 
के कारण उसकी शकल तेल डालनेवाले कीप ( फनेल ) जैसी हो गयी है। 
उस 'पनैज्ञ' में जाड़े की वर्फ के समान ठंडी हवा का वेग और दबाव इतना 
अधिक था कि हम लोग लइलड़ा गये और ननदें गुइलियो तो गिर-सा पढ़ा | 
तग से जब कभी उस सड़क से उठे जाना प$ता, बह विद्रोइ कर बैठता 
धीर उसका ह्वाथ पक कर घसीदते ले चलना पड़ता। उस समय 
उसके गाल लाल हो जाते और वाल-कपोलों पर ऑऔँयू की बड़ी-बी बूँदे 
रखा बनाती होती । 
उस साल जाह में गुइलियो नित्य कोलग्बिया-विश्वविद्यालय के 
ऐैत़ बाले मैदान में जाया करता | बढ बद अपने श्रध्यापकों की इटालियन 
प्राषा सिखाने की चेश करता; किन्तु स्वयें उसके ऊरर अंग्रेजी मापा 
का कोई प्रभाव से पहता । वहीं वह चुपचाप अकेले सेल्ा करता। लेकिन, 
उसझी यरी-चडी भूरी-आँखें, पुआज़ के रंग के वाजों वाली कोमल दोटो 
प्रॉनिका को निरखने में न चुक्ती। बद पहली ऐंग्लोमैस्सन लकी थी, 
जो उसे आराम के साथ देखने को मिलो थी घोर यह उसको पलों 
मिक्रा थी। उस समय वह तीन वे का था । उसने अंग्रेजी सीपने से 
इनकार कर दिया था, इसलिए बह लड़ी उसे ' गा नन्‍दा बच्चा! कद 
पुकारती । पर, दोनों एक दुसरे यो देसरुर मुस्कराते अवश्य थे | 
एक मित्र के कने से नेता को होरेसमैन स्कूल भेजने लगी | यह प्रगति- 
शीत स्कूल माना जाता था; पर में न तो उस शब्द पा अर्ये ही समझती 
थी भौर म उसे जानने थी मैने ही चेश की। नेता तीसरे दर्ज भें सी गयी, जिस 
कछा में यह इटली में थी। हफ्तों तक उसको समय में ही दुध ने ऋागा, हि 


श्द्द् . परिवार मे परमाणु 


वहाँ हो क्या हो रहा है। लेकिन, जब मापा में उसकी कुछ गति हुई तत्र में उसकी 
अध्यापिका से पूछने गयी कि वह पढ़ाई में केसी है | उस समय मुझसे कहा 
गया कि पढ़ाई का कोई महत्त्व नहीं है, सबसे आवश्यक वात-तो यह है कि 
वह पहले समाज में खपे | स्कूल के सत्र की समाप्ति पर मेंने देखा कि उसने 
गणित को छोड़कर अन्य सब विपयों को अच्छी तरह समझ लिया है। 
भाषा-सम्बन्धी कठिनाई के कारण स्कूल वाले जिस काम को-वह नहीं करना 
चाहती थी, उसे करने के लिए बाध्य भी नहीं करते ये। पर, जिन विषयों में 
भाषा की आवश्यकता थी, उन विपयों को तो उसने पूरा कर लिया था; केवल 
गणित को छोड़ दिया था, जिसके चिह्न सारे संसार में एक समान हैं। हेरेस- 
मैन में उसका बौद्धिक परीक्षण भी हुआ | उसके सम्बन्ध में मुझे बताया 
गया कि वह सामान्य रूप से उसमें ठीक रही--केवल एक अत्यन्त सामान्य 
प्रश्न का उत्तर न दे सकी-४ एक छोटा वंच्चा देहात में घूमने गया । वहाँ 
वह एक छोटे-से जानवर से खेलता रहा | इसलिए घर आने पर उसे अच्छी 
तरह नहाना और महकते हुए कपड़े बदलना आवश्यक हो गया | बताओ वह 
किस जानवर के साथ खेल रहा था?” पर, बात तो यह थी कि यूरोप में 
* रुकंक ? ? नही होते और न वहँ के बच्चों की कहानियों में उनका उल्लेष 
है। इससे यह सिद्ध होता है कि यूरोप में बुद्धिपरीक्ञा वातावरण एवं शब्दजञन 
पर निर्भर करती है । 
जो हमारे साथ दाई वनकर गयी थी, वह अब घर का सामान्य काम-काण 
करने वाली बन गयी। उसने और मैंने दोनों ने मिलकर अमरीकी शहप्रवन्ध की 
कठिनाइयों का सामना करने और उन्हें दूर करने का निश्चय क्रिया । दोनों 
साथ मिलकर खाना पकाते | इससे पहले मेने कभी खाना नहीं पकाया था। 
मैं अमरीकी खाना बनाने की पुस्तक ले लेती | उसमें लिखे वजन को 
समझ में आनेवाले मेट्रिक नामों में बताती जाती और कड़ाही में बनाने के 
निरदेश को समभझाती जाती | और, बह बड़ी योग्यता से कलछुल-चम्मच की 
प्रयोग करती जाती | जब पहली बार मुझे अकेले सूप? में नमक मिलते 
की कास करना पड़ा, उस समय मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं था, क्र 


... कितना नमक मिलाना चाहिए; फलतः उस काम को करने में मु 


है था हो जाति का काली सफेद धारियों वाला जानवर जो अमरीका में हीं 
“रे अपनी रक्षा के लिए शरीर से एक प्रकार की बदबू छोड़ता है ! 
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धैटे लगे। हम दोनों ही अमरीकी ढंग के खानों का मजाक उड़ाते ये, 
नितका मुख्य छत्दंप स्वाद और ल्ुधा-तृत्ति न होकर स्वास्थ्य-संतुलन 
है। उसमें इस वात का विशेष ध्यान है कि कोई चीज गरिष्ट न होने पाये । 
ह्मिय वाले मकान में जो यंत्र-चानित वल्तुएँ थी, उनमें से अधिकांश को 
उपयोग ती मेरी समझ में झा गया; लेकिन “ रेफीजरेटर * मुझे बहुत 
दिनों तक परीशान करता रहद्दा | यद तो स्पष्ट था कि बिना किसी “स्विच! 
थथवा  वटन ? के दवाये ही वह स्वतः बंद हो जाता था। लेकिन न तो 
नौकरानी और न मैं कमी यह जान सकी कि कब वह आपने निस्पन्‍्दन से 
सजीव द्वो उठेगा और अपनी तेज श्ाबाज से चौंका देगा | हम लोग चुपचाप 
उस सफेद शांत विशाल येत्र को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते रहते; पर वह 
मिस्र के ' स्किकस ” की तरह श्रपना रहस्य प्रकट करने को तैयार न था। 
कभी-कभी तो दरवाजे पर घक्का देने से ही वह चलने लगता; लेकिन कई 
बार तो जोर से दरवाजा बन्द करने पर भी यह शान्त बना रहता। ऐसे 
मनमौजी जीव से मेरा पदले कमी पाला नहीं पड़ा था ! 
पाजार से सौंदा खरीदना मेरा थौर दाई दोनों का संयुक्त काम था | 
उसे फलों शरीर तरकारियों तथा मास के अच्छे-बुरे होने की पहचान थी 
और मैं डालरों को लीरा में ददल कर देखती कि दाम वाजिब है या नहीं । 
मैं डब्दों और पैरदों में बन्द खाद्य-सामग्री को द्रेँढती और उन्हें अधिक 
मात्रा में खरीदती। किसी भी नवागन्ध॒ुक यूरोपियन की तरद ही हम भी 
बन्द डिब्बे के खाने तब तक खाते रहे, जब तक खाने के लिए नमे- 
नये किस्म के डिब्बे उपलब्ध होते रहे। में ऐसी छोटी डुकानों से सौदा 
» जैना पसन्द करती थी, जहाँ ' पलकों ' को इतनी कुरसत हो कि ये शनभिश 
*, विदेशियों को ' पुर्डिंग ” में डाले जाने वाले “पाउडरों? तथा बाजार में 
. नये-नये आये जमे हुए खाने के सम्बन्ध मे उचित परामशे दे सके | प्रायः हर 
पंसारी की दुकान में कम-से-कम एक व्यक्ति ऐसा अवश्य होता, जिसका 
जन्म इटली में हुआ था, या उसके पूर्वज इटली के निवासी ये। 
ऐसे लोगों से मेरी और मेरी दाई दो मैत्री बहुत जल्द हो जातो थी। यह 
हीं कि उठ्से कुछ विशेष खाभ होता हो; न्यूयार्क में बसे इटालियन 
* दक्षिण इटली से आये ये। उनकी मापा मे (नियोपोली' अथवा “सिसली! 
की बोली का धुद इतना अधिक होता है कि उनकी वात समझ पाना 
'कठिन होता है ... चाहे वे इशालियन बोलें या अंग्रडी । 


१्द्८ परिवा( मै ह४६ 


११५-वीं सड़क के निकट की चौड़ी सइक के बाजार से जे छः 
मेरी और दाई दोनो की गति घीमी हो जाती | हुकानें में पर 
मँकते, पर भीतर जाने का साहस न होता। परीशानी कर 
सामान के बैले लिये नारियों, क्लकों और तराजओं के « 
चहल-पहल मे घुसा कैसे जाये । दूकानों में अजीब ढेंग से सजायी लावा 
के श्रीच जो थोदी-सी जगह बच रहती, उसी में ये सब होता। ॥ 
उठा कर लेनेवाली दूकानें तब तक बहुत-ही कम थी--और हमे । 
तो एक भी न थी। नहीं तो, जैसे में डाइम-स्ठोरों और वर सर्मीत हो 
वाले स्टोरों को पसन्द करने लगी, वैसे ही उनको भी करती! * 
बिना बोले ही जो चाहती वह खरीद लेती और ' डेस-पैठने' और की 
बरी चीज भी जिनके नाम में झबल टी?: (0: तो हिल 0 
पर उच्चारित नहीं होता | 'डबल दी? (8 ) का समचित * 
मेरे लिए भाषा-सम्बस्धी कठिनाइयों में सबसे कठिन था । महीने ४ 
साधारणतः अपनी बात दूसरों को समझा सकने लगी थे 
टेलीफोन से * बटर ? ( मक्खन ) मैंगाया तो दूकानदार ने ५ 
( चिड़ियों के खाने का दाना ) भेज दिया | हमने  कैनरी ” ([ हु 
तो पाल नहीं रखा था। अतः वह बिना खुला , छोठा 'पेंकट ब न 
देश भर में धूमता फिरा | वह कठिनाई के दिनों का गेदला स्मॉर्षि के 

अमरीका में ६ महीना रह चुकने के बाद, हमारी नौकरानी है. है 
जानेवाली थी | लेकिन, तब तक वह एक व्यक्ति के साथ भी जल 
नाच चुकी थी। यह जृत्य दो बगों के बीच के ध्वस्त दीवार की प्रतीक थी 
उसके बाद उसे अपनी पुरानी स्थिति स्वीकार करना और श्रपने 2 
भावी पति के पास लौटना कुछ रुचा नहीं, जो उसे ऐसा सामाजिक ओर्गर् 
कभी नहीं दे सकता। इस तरह बह भी रुक गयी । 

एनरिको को घोर अहँवादी बनानेबाली जो अधिक बातें ढं उनमें 
श्रधिक स्पष्ट बात यह है कि वह ऐसे मकान में रहना पसंद नहं कस 
जो उनका निज का न हो | अतः जब हम उस 'फर्निश्ड फ्लौठ” *) ्िः ४ 
हमने ६ महीने के लिए. लिया था, जम गये तब हमने रहने के टिंए वा 
जगह लेने के प्रदन को द्वाथ में लिया | 
इटली में मकान खरीदना सरल रहा | हमने समाचारपत्रों में विज्ञान 


उसमें से कुध को लेने के उपयुक्त खुन कर उठते वी 


नम 


जब हम अमरीकी दन रहे थे १६९, 


और उनमें से एक छरीद लिया । पर न्यूयार्क में स्थिति भिन्न थी। न्यूयार्क 
बहुत बढ़ा नगर है; लेकिन विश्वविद्यालय के परिवार एक श्त्यन्त छोटेन्से 
भाग में ही जमे हुए हैं। उस क्षेत्र में न तो छोटे मकान हैं और न 
सहकारिता ( को-आपरेटिव ) के आधार पर मिलने दाले “ फ्लैट '। अतः वहीं 
ते कोई खरीद ही नहीं सकता। हमारे जिन दोस्तों के पास अपना निज का घर 
था, वे उपनगरों में रहते थे और बार बार मकान बदलते रहते ये । यह प्रथा 
यूरोप में भ्रज्ञाव थी। उपनगर तो असंख्य ये, लेकिन कोई ऐसा सम्पत्ति 
का वास्तविक दलाल न था ओ दृद्दत्तर न्यूयाई की हर जगह की श्रच्चाई- 
बुराई बता सके और इर जगह के जीवन की स्थिति का ज्ञान करा सके | 
एनरिको एक रविवार को बोले - “ मेरे कोई सहयोगी लियोनिया नामक 
कस्बे में रहते हैं| वह स्थान जाजे वाशिंगटन पुल के उस पार न्यू जी 
में है। चलो देखा जाय कि चढ जगह कैसी है |” वह मद्दीना 
फ़रवरी का था | श्रपराह् में हम लोग वहाँ गये | उस समय 
कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। लियोनिया में “बस! से जैसे ही ' बस-हटाप ! पर 
उतरे, इवा का मोंका इतने जोरों से आकर इम लोगों के चहुरे पर लगा कि 
हम अंभे-से हो गये | कुछ समम में नहीं आरा रहा था कि कहाँ जाया जाये | 
““रसायनशात्री होरोल्ड उरे यहीं रहते हैं, जिन्हें १९३४ में नोबेल -- 
पुरस्कार! मिला था। चलो उनसे और उनकी पत्नी से भेंट की जाये। में 
उन्हें भली भाँति जानता हूँ।” अ्रन्तिम वाक्य मेरे सर्शंक भावों का उत्तर था । 
उरे-दम्पती अपने बैठकखाने में बैठे हुए थे और आग जल रही थी। 
उनसे इमारी मुलाकात काफी आनन्ददायक रही। फ्रेडा और हेरोब्ड उरे दोनों 


* का व्यवहार मित्रवद्‌ था। उनको तीन छोटी लड़कियाँ थीं, शरमायी हुईं। 


गोल-गोल श्खें निकाले और मुँह थाये वे हमें दूर ठे ही घूरतों रहीं। डाक्टर 
जरे ने गम्भीरता के साथ, तनिक अध्यापक की सी याणी में लियोनिया, 
वहों के श्रच्चे स्कूलों के सम्बन्ध में तथा मध्यम वे के मगर में रहने के गुण बढ़े 
विस्तार से बताये। उन्होंने क्या कि ऐसी जगदड्ढों में आदमी अपने बच्चों को 
,वै चीजे दे सकता है, जो दूसरे बच्चों के पास हों। के अक्सर भुस्करातै थे, 


'.. किन्तु उनकी मुस्कराइट बाहर ही रह जाती थी। जान पहता था कि मंभीर 


स्वभाव के ऊपर जबदेस्ती लाद दी गयी हो। उनके गोल चेहरे से जिन पर 
रेखाएँ उमरना भमी शुरू ही हुई थीं, कार्यव्यस्तता एवं अहूड गभीर 


5. चिन्तन परिलत्तित होता था। 


१७० परिवार में परमाणु 


हेरोल्ड उरे अच्छे वक्ता -निकले | उन्होंने लियोनिया के प्रति हमें आहट 
कर ही लिया | इसके अलावा, में ऐसी जगह जाकर रहने को उत्सुक थी, 
जहाँ मेरे बच्चों के घुटने मिट्टी से काले न हों, वरन्‌ विशुद्ध भूरे बने रहें | 

अगली गर्मी तक हम लोग “पैलिसाडेस? में एक मकान के सुखी 
स्वामी हो गये | उस मकान में एक बड़ा-सा ' लान” ( घास लगा बाग) और 
एक छोटा-सा तालाब था | साथ ही उसके तहखाने में वड़ी ही सीलन थी | 
जब तक वह हम लोगों के रहने के लायक सजकर तैयार हो, इटली से हमारा 
“फर्नीचर” भी आ गया। उसी समय यूरोप में युद्ध भी छिड़ गया था। 
हम लोग वस गये और इस बार स्थायी रूप से- कम-से-कम हमने सोचा 
तो यही । | 
हम दोनों में से किसी ने कभी बागवानी की न थी एनरिको फ्लैय्वाली 
बिल्डिंगों में पले हैं और मेने अपना बचपन और यौवन एक ऐसे घर में 
बिताया था, जिसमें बाग की देखभाल माली के सुपुर्दे थी। केवल नासपाती 
का एक पेड़ नानी की विशेष निगरानी में था | हे 

मेरी नानी बड़ी बुद्धिमती सारी थीं। वे अपने पक्के वालों को बीच से मांग 
काढ़कर कंघरी से पीछे की ओर ले जाती और वहाँ उन्हें साफ-सुथरे पीते-से 
बाँध देतीं। उनके एक कन्या मात्र थी-मेरी माँ। अतः वह हम लोगों के 
साथ ही रहा करती थीं। सत्तर वर्ष की उम्र में मरीं। उसके कुछ वर्ष 
पहले की बातें मुझे याद हैं । वे दत्त प्रवन्धिका, स्पष्टवक्ता और सुसंस्क्षत नारी थीं। 
बागवानी करते समय वे काले कपड़े पहने रहतीं। वे बढ़ी कठिनाई से धीरे-धीरे 
नाशपाती के पेड़ पर चढ़ने के लिए उससे लगी सीढ़ी पर चढ़तीं, बड़ी 
सावधानी के साथ बीमार पत्तियों और कलियों को तोड़तीं और हम बच्चों 
बागवानी के सामान्य नियम समझाया करतीं | परिवार में उनकी जो मर्योदा 
थी उसका ध्यान कर यदि कभी उनकी बातें मैंने सुनी भी हों, तो इस समय 
मैं उस अनेच्छित पाठ को भूल गयी हूँ । 

इस प्रकार एनरिकोी “लान ?, फूलों की क्यारियों और छोटे ताला 
के चारों ओर के चह्यनी बाग की देखभाल के उपयुक्त व्यक्ति नहीं ये। 
लेकिन, हम तो वास्तविक अमरीकन बनना चाहते थे और ऐसे हर काम 
करनेवाले थे, जिसे अन्य लोग करते हैं। 

हेरोल्ड उरे ने बताया था--- “ रविवार को अपने सबसे रद्दी कपड़े पहन 
कर बागवानी किया करो। ” 


जब दम अमरीकी बन रहे थे श्ज्र्‌ 


मुझे बाग के काम की किंचित्‌ मात्र चिन्ता नहीं थो। सोचती थी दि 
एनगिकों उसे कर लैंगे | जब हमार विवाद हुआ था, एनरिको ने अपने 
जीवन की भावी योजना बतायी थी। वे चालीस वर्ष की अवस्था 
में भ्रवकाश ग्ररण करने वाले थे। चालीस वर्ष के बाद कोई भी 
मौतिक-विशान-वेत्ता कोई बड़ा काम नहीं कर पाता | वे किसान-परिवार 
के हैं, इसलिए वे लेती की ओर जानेवाले थे। उनके अई को किमान 
का जीवन बहुत माता था। किसान अपना स्थामी थआआप द्वोता हे। वह 
आम्म-तुष्ट होता है; क्योंकि बह अपनी श्रावश्यकता की प्रायः सभी चोर 
पैदा कर सकता है। बहुत दिनों से एनरिको की भ्रंखिं रोम के परिचमी 
छोर पर स्थित पहाड़ी 'मौति-मेरिया ! के एक भूखण्ड की थोर लगी थीं, जहाँ 
से नगर का दृश्य भीर उसके आगे सन्‍्त-यीटर गिरिजाबर का मुम्बद दिखता 
“ था । लेकिन, जब एनरिकों अड्डतीसर्वें वर्ष में लियोनिया में श्राकर 
बसे, उस समय उनमें किसान का रक्त जाग न सका। जब कमी 
“शान ' के छोंटने की थ्रावश्यकता होती, उस समय एनरिक्रो को कुद-न-कुछ 
अति आवश्यक काम प्रयोगशाला में निकल श्राता, चाहे बढ रविवार ही 
क्यों मे हो। जब वे किसी प्रकार यह काम करने को राजी होते, तथ तक 
*लान? ऐसा जंगल सा वन जाता फ्रि उसकी दँयाई श्यसम्भव जाती। जय 
पाप्त अषया फूल में पानी देने का समय होता, तब एनरिक्रों को धृमने 
की श्थवा टेनिस खेलने की सूझती। कहते कि पानी देने का काम 
तो बाद में भी किया जा सकता दे [ श्वतः जितना मुममे द्वो सकता मैं 
करती | यथासग्भव सभी से सलाद लेती। अपनी पूला की क्यारियों में 
दूसरे जैसे पानी देते, वैसे ही यदाकदा मैं भी पानी देती, दाहिने द्वाय में 
सुरपी और यायें द्षाय में बागवानी थी क्रिताव लेकर जमीन खोदती। 
पर, 'लान? पनप ने सफा। 
हैरेल्ड उरे ने गम्भीर चिन्ता ब्यक्त करते हुए यताया कि महा लान? के 
प्रनयने में सबसे यही वाघा उसमें उगनेवाली एक घास है। उसको नष्ट 
करना झावश्यक है। इमेशा उसे निकातते रएना चाहिए] उसमें दिलाई नहीं 
होनी चाहिए। जर भी ' शान में से गुजरें झपनी नजर उस पास पर गशये रखें 
दौर यैसे दी केक -दास का एक भी शुच्धा नजर झावे, उसे तुरत ठ्याड़ 
पेंके। इताथ मत हो ! बद्े अधिकार ढेग से यद यात उन्होंने कथ्ी। उनका 
| प्रस्ेक वायप इस इरद ध्वनित दोता, मैसे पेड पर दुल्दाह का झापात हो। 


१७२ परिवार में परमाणु 


अगले वसंत तक हमारा सारा परिवार केकड़ा-घास के विनाश के लिए 
तत्पर हो गया । पर केकदा-धास है कौनसी! एक दिन हमने एक सबसे 
सम्भाबित पौधे को उखाड़ा और उसे लेकर नेला को उरे के घर मेजा | 
नेला आकर कहा-“यह केकड़ा-घास नहीं है | उरे महोदय कहते 
हैं कि यह केकडा-बास नहीं दो सकती | ग्रमी उसका मौसम नहीं है | ” 
गरमी आयी, लेकिन अब तक हम लोगों यह न जान सके कि केकढ़ा-बास 
है क्या : एक दिन हेरोल्ड उरे आये । उन्होंने हमारे ' लान ? को देखा। मैंने 
देखा कि उनकी सरल आँखों में गम्भीर चिन्ता व्याप्त हो उठी है| वे मेरी 
ओर घुड़े ओर समाचार की गुरुता कम करने की दृष्टि से अत्यन्त मस्द 
खर में बोले - “ज़ारा ! जानती हो, तुम्हारे ' लान ? में क्या खराबी है! 
यह सब केकड़ा-घास है |? 
अब १९४० की गर्मा आयी। युद्ध बहुत पहले समाप्त हो गया थाओर 
फ्रांस का पतन हो चुका था। पर, उस दिन हेराल्ड उरे प्रायः लड़ाई से 
अमरीका को होनेवाले खतरे की चर्चा किया करते ये | इस बात से भी अधिक 
चिन्ता के साथ उन्होंने हमारे “ लान? की स्थिति पर दृष्टिपात किया था। 
,टैक दिन उन्होंने अपने मित्रों से पूछा था-“ यदि बड़े दिनों ( क्रिसमस ) 
तक जमन नानठुकेट द्वीप पर उतरें तो आपको आश्चर्य होगा या नहीं ! ” 
बुद्ध के दिनों में इस तरह के प्रश्न सर्वत्र और सदा सुने जाते थे। 
१९४१ के वसंत में एनरिको तथा कोलम्बिया-विश्वविद्यालय के कुछ धन्य 
प्ोफसरों ने मिलकर सोसायटी आब प्रोकेद्रस ! ( भविष्यवक्ता-संघ ) 
गोमक एक संस्था कायम की | हर महीने की पहली- तारीख को वे लोग 
अपराह के अवकाश में सेंस-फैकल्टी-बलब * में एकत्र होते और उस संघ के 
सदस्य उस महीने में सम्भावित घटनाओं के सम्बन्ध में हाँ या 
नहीं ? के उत्तर वाले दस प्रइनों का जबाब देते | क्या हिटलर इंग्लैंड 
की भूमि पर उतरने का प्रयास करेगा ? क्या अमरीका की तटस्थता की 
अवहेलना करके जर्मन जहाज अमरीकी रक्षक-पोतों पर आक्रमण करेंगे! 
या ब्रिटेन तोब्ुक पर अपना कब्जा बनाये रखने में समर्थ होगा? भविष्य- 
"के! उनके उत्तर लिखते और मास के अन्तिम दिन वह जाँचा जांता | 
9 इस प्रकार हर भविष्यवक्ता की मविष्यवाणी का हिसाव रखा जाता। 
"व वह * संघ? सेग हुआ तो देखा गया कि सबसे अधिक अंक एनरिकों को 
प्रात हुए हैं और वे ही ' 'मविष्यद्रष्टा ? छहराये गये | उनकी ९७ प्रतिशत 


* जब दम अमरीकी यन रदे थे रछ३ 


अविध्यवाणियों सच निकली थीं। घटनाओं के पूर्वदरीन में एनरिकों की अपनी 
- झदिवादिता से काप्यी सहायता मिली थी! उनका कहना था कि, स्थिति 
उतनी तैजी से नहीं पदलती, जितनी जल्दी बदलने की दात मनुष्य सोचता 
है। अपनी इसी घारणा के अनुसार एनरिको ने कोई परिवर्तन म होने की 
चातें कहीं थीं। विचाराधीन महीनों में हिटलर इंग्लैंड फी भूमि पर उतरने का 
प्रयास नहीं करेगा । ब्रिटेन तोबुक पर कब्जा बनाये रखेगा। किसी 
अमरीझी रक्षक-पोत पर आक्रमण न होगा। अपनी रूश्िवादिता के कारण ही 
उन्होंने समझा था हि जून के महीने में जमेनी रूस पर झाक्रमए नहीं करेगा। 
इसी उत्तर के कारण बे पूर्ण भविध्यद्रष् शेने से रह सेथ | 
इस दीच दैरोस्ड उरे वागबानी ऋरते रहे और एनरिको बागग्रानी के 
सम्बन्ध में जयानी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते रहे । 
 थह पूछते--“ आप केकड़ा-घास के पीछे क्यों पढ़े हैं! यह भी हरी है भौर 
£ जान * को ढके रखती है। आप लोग सदा “मोथा' (बीढ़ ) को उखाड़ति 
* रहते हैं। उसमें भर अन्य पौधों में स्या अन्तर है!” 
डाक्टर उरे ने बताया-“ मोथा स्वतः उगता दै। उसे बोने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती | वह अच्छे पौधों के स्थान, हवा भौर मोजन का 
* स्वये उपयोग कर डालता है और इस प्रकार अच्छे पौधों को मार डालता 
है। मौसम के अन्त में वद स्वतः मर जाता है और कुछ शेप नहीं रद जाता। " 
' «किसी बात को मानने से पूर्व उसके स्वरूप की व्याख्या की शआ्रावश्यकता 
उन्हें सदैव रती, उसके अनुसार वे के -'“ इस प्रकार मोथा अनधिकृत 
“वार्षिक पौधा है ४] 
* , यद्यपि एनरिको बागयानी में सद्दायक न हुए; पर घर के काम-काज के 
/ सहायक ये, अ्रथवा कम-से-कम उसकी चेश् करते थे। थे इसका अनुभव 
, वे ये छि इटली में तो दो नीकरानियोँ| थीं। पर यहाँ एक द्वी है, और 
इख्ती में तो हमारे पास केवल एक फ्लैट था और यह इमारे पास एक पूरा 
अकान है, इसलिए. यहेँ। काम ध्धिक होगा। सद्ायता कि दृटि से उन्होंने 
“भपने जूतों पर स्वयं *पालिश' करना शरू किया। नौकरानी मे बढ़े हैय 
/( मो से देखा और कई दिन बाद उसने मुझसे कह्वा-- “प्रोफेसर जूते के 
“ अगले ,माग में ही “परालिश” करते हैं। एड़ी की ओर ये 'पालिश? ही * 
“ही लगाते | ? 
आग 





रु परिवार मे परमाणु 


नि । 


इस शासेत्र पर अब जबाब तवद किया गया तो एनरिक्रों ने श्रपना 
अपराध स्वीकार कर लिया | बोडे - / जूते के मिस सण्ठ को भें स्वये नहीं 
देग्व पाता, उसकी मे क्यों चिन्ता कूं। ? 

एनस्कि को हाथ का काम लासा श्राता था | रे अ्रमरीकी पति की 
भाति दी घरेलू काम करना उन्होंने सीख लिया था | एनरिक्रों जब 
अपने द्ाथ से कोई काम करते दोते तब्र थे उसकी नूतनता का; मजा लेते, 
पर जदी उसका व्यवद्यारिकि उद्देश्य पूरा हुआ उसकों सौंदर्यप्रदान किये 
ब्रिना ही द्ोट देते। है 

एक वार, जब हम लोग दटली में ही थे, हम लागों की मित्र जिना कासतेस: 
न्यूबो को - गणितजश्न आस्तेलन्यूबो क्री पुत्री-आह्प्स की पहाड़ी यात्रा के 
समय टखने में मोच आगयी | वहेँ। उन्हें गाँव के निकटतम शरीरशाल्री 
( किजिश्रोलाजिस्ट ) के पास तक पहुँचने के लिए कई मील पैदल चलवा 
पदा। कास्तेलन्यूचो के निकट एकत्र वैज्ञानिक्रों की छोटी-सी बस्ती के लिए 
वही निकट्तम डाक्टर और शरीरशाब्ली था जिनाका टखना काफी सूजा था। 
दूसरे दिन एनरिको जिना का हालचाल पूछने गये | उन्होंने देखा कि शरीर 
शाल्री ने उसके बेर से उस भाग पर पट्टी वौध दी है।पैर की दूजन तो 
फम हो गयी है ; लेकिन वह पट्टी श्रत्र तकलीफ दे रही है | एनरिको के लिए 
वह एक चुनीती-सी थी। प्रोफेसर कास्तेलन्यूबो की अ्विश्वासमरी आँखों 
के सामने ही उन्होंने पट्टी को मिगोकर नरम कर उसे निकाल बाहर किया 
ओर फिर से नयी पट्ी बैँध दी | ु 

जिना बाद में कहा करती थी-“ एनरिको की पह्टी देखने में तो भद्द 
थी, पर आरामदेह काफी थी |” | 

अब इस देश में जहाँ मजदूरों की मजदूरी देखकर एनरिको को यही 
उचित लगा कि वे अपने हाथों के कौशल से काम लें और सौंदय की उ्ी 
ज्पेज्षा के साथ जो उन्होंने जिना के मामते में दिखायी भी, वे काम में जुट 
गये । हमारे खाना खानेवाली मेज को बड़ी बनाने वाली पह्टियों की जरूरत थी, 
कारण उसका वह अंश इटली से आया ही नहीं था| बहुत ठीक ! 
एनरिको उसको बनाने बैठे | वे तैयार हुए लेकिन वे भद्दे और 
ब्रिनः रंगे थे और उन्हें मेजपोश के नीचे छिपाना पड़ता। बे ऐसे कार्य 
की पूर्ति करते जिसका सुरुचि से कोई सम्बन्ध न था | मित्रगण 
अपने घर के लिए, “ फरनीचर ! एकत्र कर रहे हैं| बहुत ठीक ! एनरिको उनके 


, जब दम अमरीकी बन रहे थे श्ष्५ 


लिए, ' राकर ! ( मूलने वाली कुर्सी ) बनायेगे |  राकर ? अंग्रेजी ' फरनीचर ! 

है; उत्का चलन इरली में नही दे । श्रत , उसका बनाना एनरिकों के लिए 

समस्या थी | एनरिको ने उसे बना तो डाला, पर उसकी “सीट ? का कुकाव 

ठीक करने की ओर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया | जिसके कारण बैठने- 

बालों को इस प्रकार आगे को कुककर बैठना पइता, मार्नों वद्द दर्द से 
। क्ुुका दो। एनरिकों का कहना था-“  राकर ? मूलता तो है; “ मूले ? में और 
| चाहिए क्या ) ? 

। जैसे ही किसी कार्य की चुनौति पूरो हो जाती, वे उसे छोड़ देते | थाखिर 
टहरे सैद्ान्तिक भौतिक-विशान-वेत्ता ! जहाँ उनके किसी कार्य का सैद्धास्तिक 
'उद्देश्य पूरा हुआ उन्हें अपने उस काम में रस नहीं रद्द जाता | पर, एक 
चीज में एनरिको फी रसनि कभी कमर नहीं हुई। बह ये “ गैजेट ! 
(स्ववालित-यंत्र )। उनकी दृष्टि में वे श्रम बचाने की अनन्त भाकात्ा के 
प्रतीक थे, मानव-प्रगति के मौतिक प्रमाण थे ; उस यंत्र कौशल के परिणाम 
थे, जिसे वे अमरीका का प्रतीक, उसकी मुक्ति और उसका भविष्य 
मानते ये। 'गैमेट ? में उनकी रुचि कभी कम नहीं हुईं। यथपि बह 
रबमाव से एवं शिक्ता से अव्यव्ययी थे; लेकिन वे उसे खरीदने को सदा 
तैयार रहते। अपने आप कचड़ा उठानेवाली ठोकरी-जो उन्दोंने ग्रमरीका 
में पदले बढ़े दिन (क्रिस्सस) पर मुक्के दी थ कभी न भूली जानेवाली 
भेंट भी-उसका आना शुद् हुआ, पिर तो ब्रिजली का उम्तरा, विजज्ञी की 
आरी, भर कमी हवाल में लिये गये टेलीविजन सेद तके-घर में काम 
आनेबाली स्वचालित जो चीज मिली सरीदते और प्रयोग करते यये। 

अमरीवी भापरा और झादतों के सोखने वी एनरिको को मेरी अपेक्षा 
एक काफी भ्रधिक सुविधा यह थ्री कि वे फोलम्बिया-विश्वविद्यालय में सारा 
दिन 'थमरीडियीं के बीच बिताते थे थौर उन्हें अपने भोतिक-विशान-भवन में ही 
हरवर्ट एंडरसन नामक एक विश्वस्त सलाइकार मिल गया था| एंडरसन 
एक भैज्युएट-वियार्थी थे, जो उनरी देखरेख में शपनी ' डाक्टरी * ( पी० 
एच० डी० ) की उपाधि के लिए शोपकाये कर रहे ये। 

कोई दिन ऐगा नही जाता जब वे आकर सुमसे यह म॑ वहते रहे हों 
कि दरपर्ट एंडरसन ने रुके आज यह सिखाया। 

“४ एंडरसन का कहना है कि हम लोगों को चाहिए कि पह्ेसियों के लड़यों 
को इस बात पर नियुक्त करें कि हमारी अंग्रेजी की गलविपों बताएं और 
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प्रत्येक गलती सुधारने पर इन्हें एक “पेनी! दें | उसका कहना है कि किसी 
भाषा के सीखने का यही एक मात्र तरीका है। थम 
“ हंडरसन का कहना है ( यद्यपि इस पर विश्वास करना कठिन था ) कि 
अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण दो उठान में किया जाना चाहिये -- वोकब-उलरी 
( ५०८४७-प्रॉ्ए ) | ” कम से कम यह अस्वामाविक तो जान पढ़ ही। 
४ एंडरसन का कहना कि कालेज में पढ़ने का खर्च लड़के अखबार बैच 
अथवा होटलों में काम कर कर पूरा करते हैं। लेकिन, तब तो अध्ययन के , 
लिए उनके पास समय बहुत ही कम बचता होगा। | रा 
४ एंडरसन का कहना है कि अमरीकी-विश्विद्यालयों में मौखिक परीक्ष 
नहीं होती। एंडरसन का कहना है कि वहाँ मह्टिपल च्वायस टेस्ट (ऐसी परीक्षा 
जिमें अनेक प्रश्न होते है और मन चाहे प्रश्नों का उत्तर देने की घट . 
होती है ) 9 पु * ग 
लगता था कि, एंडरसन ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनकी जानकारियों का कोई 
ओर-छोर नहीं है । मैंने अपने मस्तिष्क में उनका कुछ ऐसा चित्रे हा 
रखा था, कि वे भारी-भरकम होंगे | अपने वय की अपेक्षा अधिर्क 
प्रौढ़ और शिक्षण-क्षमता वाले व्यक्ति होंगे | किन्त॒, जब्र में उनसे मिली 
तो मुझे अपनी धारणा वदलनी पड़ी | वे ममले कंद के है 
पतले लड़के की तरह थे। उनकी जवानी उभर रही हो। कपड़ों के शौकीन! 
युबकी तरह बड़े करीने से कपड़े पहने हुए; थे। सुढंग से सैँवारे सुनहते 
बालों के बीच उनका चेहरा छोटा तथा शांत लगता। व्यवहार में वे बई 
संकोची थे। उनमें बनावट नाममात्र को मी न थी। किन्ठ, उनके हल्केकुले 
शरीर में आत्मबल भरा था। कं 
एनरिको और एंडरसन दोनों एक दूसरे को चाहते थे। कुछ उई की 
एनरिको से बात करने में कप लगती | कुछ की शिकायत थी कि णनरे 
को प्रोत्साहित करना नहीं आता | पर, एंड्डरसन में म तो मैप थी ओऔर न उह 
किसी विशेष प्रोत्साहन की आकश्यकता थी। यदि उस समय अमरीकी 
की परख मुममें होती, तो मैं उनमें जेफरसन का एक शु् तो 
निश्चय ही परख लेती -“ जन्मजात विश्वास कि, सभी महुप्य 0003 
पैदा किये गये।” बयस्कों की मर्यादा, उन्हें मिलने वाली लोक-ख्याति, उन" 
विखराये जानेवाले सम्मान, उनकी दृष्टि में केवल इस बात के संकेत थे हा 
उस व्यक्ति से मनुष्य क्या प्रात्त कर सकता है और एंडरसन उनसे अवना है 
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प्रात्त करना चाहते थे । इस प्रकार एंडरसन न केवल एनरिक्रो के छात्र थे, 
बल्कि वे उनके मित्र और गुरु भी ये । फरमी से एंडरसन मौतिक-विशन 
पड़ते और ' उन्हें भमरीका क्या है?! यह एनरिक्ो को बताते ! 
मैं अधिकांशतः घर में ही रहती थी। एऐंडरसन की सीख मुझे 
दूसरे के माध्यम से प्राप्त होती । मेरी अप्रेजी डी शिक्षा अत्यन्त घीमी गति से 
| चल रही थी। 
| एक दिन नैला मेरे पास आपी और बड़ी कठोर स्वर में बोली-“ मा [ 
'गुइलियों गाली बकता है। उसे मैंने अपने मित्रो ' सिटिकी ' कहते सुना। ” 
है उस शब्द वा धर्थ हो नदी जानती थी। अतः उसे कुछ जवाब न दे 
रुकी । जब एनरिको घर लौटे तो मैंने उनसे पूछा । 
) दे बोल, “ जझँ तक मैं जानता हूँ, इसका श्रर्थ है-' बदबूदार। ? मुबद 
में एंडरसन से पूछेँगा। ”? 

। रबर से गालियों का पहला श्रधिकृत सबक इमने तभी सीखा ः “ लाउसी ! 
(7075 ) ४ उतमा घुग शब्द नहीं है, जितना कि “ह्टिकी (5070 ) 
बच्चों के मुख से 'गोश? (0०09 ) शब्द तो भला लगता है; रेकिन 
+ग्ेंली' (009 ) शब्द आपत्तिजनक है। इससे कड़ा शब्द गुस्से की 
बात है। “जई ? (९0८) और ' सके ? ( 5वर्णा7) शब्दों का प्रयोग 
माध्यमिक फत्ना के छात्र अवने उन अध्यापकों के लिए करते ६, जिनसे वे 
बूणा करते हैं। ” 

, नैला और गुइलियो न केवल भाषा पर, वरन्‌ सामानिक 
दर्शन की ओर मो ध्यान देने को वाध्य किया । एक दिन नौ 
वर्षीया नेता ने जब 'झविक स्वतेत्रता? की माँग की और यह ध्वनित क्रिमा 
-कि यह कह कर कि 'स्कूल के बाद घर आकर तथ बह खेलने जाया 
करे श्रौर यद्द बता कर जाया करे कि यदि उसकी जरूरत पड्ढे तो वह मुझे 
कह मिलेगी *, मैं उसके अधिकार का अपहरण कर रही हूँ, मैने जनतंत्र 
और उसकी मान्यताओं को सममना थारम्म किया । 

चार वर्षाय गुदलियों से मैने एक दिन हाथ घो आने को कद्दा, तो वह 
बोज्ा-/ आप मुझसे ऐसा नहीं करा सकतीं | मद स्वतेत्न देश है।” तब 
मैने कुछ और सीखा और आज तक “यद ख्तेत्र देश है” वाला बचकाना 
वाक्य, एनरिकों को याद है, जिसे उन्होने गुइलियों से सोखा था जब कि 
गुइनियो उसे कमी का भूल चुका है। 
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अच्छे-बुरे शब्दों, स्वातंत्य की भावना और मानव-अधिकारों में 
भट्ट विश्वास के अतिरिक्त हमने अपने बच्चों से क्या-क्या सीखा, इसकी 
बड़ी लम्बी तालिका होगी। उन बच्चों की दृष्टि से, जो पुराने जगत की... 
परम्पराश्रों के इश्य से धूमिल नहीं हुई थी, हमने अमरीकी आदतों और 
दृष्टिकोणों का एक नया रूप में देखा ! हु 

अमरीकीकरण की प्रक्रिया में वहाँ की भाषा अथवा आदतों 
सीखने आर जो काम अमरीकी करते हैं, उसे करने के अतिरिक्त और भी 
कुछ है-वहीँ की जीवन-मयौदा, स्कूलों के ढंग, सामाजिक अथवा राजनी' 
तिक विचारधारा सममने के अ्रतिरिक्त भी और कुछ है! झौर, वह है, है 
की प्रथ्टभूमि को आत्मसात करना-वन्द गाड़ियों के सम्बन्ध में कलना 
जागरित करने, पश्चिम के सुनहले रेगिस्तानों में उनके पीछे धूल के वादंत 
देखने, पहाड़ी दरों पर खुरों और मककमोरती हुईं पहियों की गड़ागहट सुनने 
को योग्यता प्रात करना; कोलेरेडो में विक्रसित होनेवाले नगर के किसी उत्सन 
के आवेग को सम्हालने तथा उसके समय के विचारों को सममने की शर्ि 
उत्पन्न करना । जब वह पचास वर्ष वाद उत्खनक न रह कर बुढ़ापे में खाली - 
बैठा दार्शनिक की तरद अपने हुक्के के धुएँ में अपने नागरिक-जीवन के 
स्वप्नवत्त भ्रवशेपों को देखता होगा ! 

न्यू इंग्लैंड में गर्व का अनुभव करना और दक्षिण की दीरषकातिक 
आपदाओं में भाग लेना। और, अपने देश के बीरों को त्याग कर दूँसेरे 
देश के वीरों को अपना आवश्यक है | 

मान लीजिये कि आप विदेश में बसने के लिए जाते हैं और वह देश 
इटली है | और, मान लीजिये कि आप एक ऐसे सुशिक्षित इटालियन से वा 
कर रहे हैं, जो आप से कह रहा हो - 

| शैक्सपीयर : काफी अच्छा है। है न ? शेक्सपीयर के इठालियन भी 
में अनुवाद प्रात हैं और कुछ लोग उसे पृढते भी हैं। मैं वो अंग्रेजी 5 
सकता हूँ और मैंने लैम्बक्र॒त शेक्सपीयर की कुछ कहानियों को पढ़ा है” 
गऔष्मकालीन स्वप्त (ड्रीम इन मिडसमर ); दैमलेट भाक्की था-वह कुछ निश्चय है 
नहीं कर पाता था, और “ रोमियो ऐंड जूलियट ? | आप अंग्रेज लोग इटालियरों 
कै बारे में अजीब विचार रखते हैं| कुछ भी हो-मैं कह रहा था कि 
रक्सपीयर काफी अच्छा लेखक है। पर वह जिन बहुत से ऐटिद्वार्तिक 
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व्यक्तियों वी चर्चा करता है-लेकिन थे अति महत्व के नहीं थे - उसे समझने 

| के लिए, हमें ऐतिहासिक पुस्तक देखनी पद्ती है। 
४श्यय आप दौँतें को लीजिए | वह मद्दान कवि है! सार्वभाम कवि! विश्व 
के सम्बन्ध में कैसी मानवोत्र यूक्त है उसकी | स्व और नर्क की गजब 
कत्पना की है उसने-! छः शताब्दी से अधिक बीत गये , पर आज भी धर्म 
वि का पंदानुस्तरण कर रहा दै। और, उसका इतिदास [ उसने इतिहास 
सजीव कर दिया है। झाय दौंते को पडिये, आप इतिशस जान जायेंगे। ” 
' आपकी वीरपूजा में शेक्सपीपर और दौँते दोनो के लिए स्थान नहीं 
है। झापको एक को चुनना द्वोगा | यदि आप को इटली में रहना 
और अन्य लोगों की तरह बनना है तो आप शेक्मपीयर को भूल जाइये। 
आग जताकर उसमें उनकी द्ववि दे डानिये। साथ ही अमरीका के अन्य 
वीरें-वाशिंगटन, सिंकन, लागफेलो, इमरसन, बैल और राइट -बन्धुओं 
औो भी | चेरी के उस पेड़ की छाया में जिसे वाशिगटन ने काठा था, किसी 
इटालियन “वीर? को विश्राम करने दीजिये और बढ़ “वीर ? ऐसा हो जिसकी 
दादी खुबसूरत हो श्रीर जो लाल कपड़ा पहमे हो । ऐसा योद्धा हो 
जो सफेद घोड़े पर सवार होकर, लाल कमीजें पहने, कुछ युवकों को 
लेकर समूचे इटालियन प्रायाद्वीप में दौड़ता और लड्ष्ता रहा छो 
“उसे एक राजा? के निमित्त प्राप्त करने के लिए | वह योद्धा बह हो, 
जिमका नाम गैरीवाल्डी हो ! मैजिनी और चावर को जैफरसन और ऐड़ग्स 
का स्थान लैने दीजिए ! कार्डयूची और मैनजोनी को लागफेलो और इमरसन 
की स्थान ग्रहण कर दीजिए ! जान लीजिये कि पाल खिरे की 
राजिकालीन यात्रा से ही नहीं जनता उत्साहित होती ; बरन्‌ बेलिला-मामक 
एक बच्चे के पत्थर फेंकने रो भो उत्तेजित की जा सकती है | भूल जाइये 
हि टेलीफोन! बेल थराविष्कृत * टेलीफोन! है; मान लीजिये कि उसका 
भाविष्कारक म्यूशी है और याद रखिये कि विमान की पहली कल्पना 
ः. चियोनादों की है। एक वार जद्ढें आपने इन बातों को अपने मस्तिष्क में 
' जमा लिया, आप इंटालियन हो गये | अन्यथा थ्राप न तो हुए और न 

*  फेमी हो सकेंगे | 

जय मैं परचम के मध्य भाग वाले मैदानों के बीच से यात्रा करती हूँ, 
! जो रात मे ग्रेमलिन लोग भूमि जोतते और फसल काटते हैं (दिन 
ये तो बह०ँ विड्डिया का पूत मी नजर नहीं थाता) तो वह अब भी में 
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रिक्तता का ही अनुभव करती हूं! फाड़ के चद्मानी किनारों को ऋककर 
बनाये गये सीडीनुमा खेत नहीं दिखलायी पढ़ते | में वहाँ 


उन आँखों को नहीं देख वाती, जिन्हें यात्री अपनी ओर देखते 
पाता हैं जब थे इटली के सबसे एक्रान्त स्थान में श्रवराह् का भोजन 
करते होते ४। ( यद बात मेरे एक अमरीकी मित्र से मुझसे कही थी।) 
में उन श्रादमियों को नहीं देख पाती जो अह्यय से सामने आ्रायाजावा 
करते हैं, न तो थे शरमीने किसान के बंश ही दिखायी पड़ते जो ५0 
दाथ पीठ की ओर किये रदते हें, न काले बालोंबाली ये लडकिया ही हैं जे 
सेव कुतरती आर अपनी मोदक श्ाँलों से कुनूदलपूर्वक देखती रहती ६ 
ने नारियों दी है जो अपने सदगान को बीच-बीच में बंद कर दिया 
करती हूँ; अपने दवाथ को गंदे “कुरते? में पोंडती रहती हैं और उन 
पुराने घरों से निकालकर थ्राती ईं जो बगीचे की ओ्रोट में छिपे होते हैं; ने वे 
आदमी ही दिखायी पड़ते दें जो गरम दोपहरी में जलती धरती पर सोते रहो 
हैं और यात्रियों को देखने के लिए दूसरों के साथ उठ पढ़ते हैं | 

मे अपने से पूद्नती हूँ कि यदि अब भी मुमे उनका अभाव खटकता है 
यदि अर भी में अमरीका के विस्तार पर, नये दृ्य दिखायी पड़ने पर, उ् 
नये नामों के उल्लेख पर, जो मेरे लिए. सर्वथा नवीन होते हैं, झश्वा 
करती हूँ, यदि में चाल्स एडम्स के कार्टून के मज्ञाक को नही समम पी, 
तो क्‍या सच्चे मन से कह सकती हैँ कि मेरा अमरीकीकरण हो गया ! 


(१) 
भावी बातों के कुछ रूप ._ 


१६ जनवरी . +९६ को हमारे अमरीका पहुँचने के दो सप्ताह वाई 
एनरिको के साथ में, तीसरे पहरे, बंदरगाह पर गयी, जहाँ ह्विडिश लाइन ईं 
जहाज आनेवाला था। जहाज ' ड्राटनिंधाम ” दिखलायी पड़ रहा था और भीरे 
धीरे हम लोगों की ओर चला आ रहा था | उस जहाज को घाट पर पहुँचने पे 


| 


+ भावी बातों के कुछ रूप श्टर्‌ 
पूर्व हो प्रोफेसर नौस्स बोर को, जिनसे मिलने इम गये थे, हमने भीढ़ में पहचान 
लिया। घढ जद्यज के ऊपरी 'डेक! पर 'गैनिंग! के सदरें भागे झुके हुए खड़े 
थे और ध्यान से वन्दर पर भवे लोगो को पहचानने की चेध्टा कर रहे थे! 
* शमी एक महीने मी मही हुए. हम प्रोफेसर बोर से मिले थे | स्टकहोम 
से अमरीका आते हुए हम लोग कोपेनद्रेगेन रुके थे | वहाँ हमने अपना 
अधिकांश समय टढाक्टर बोर के मकान में विताया था, जो नगर से थोक 
बाहर काफ़ी सुन्दर बैंगला है। उसे एक शराब उत्मादक ने उस सुविख्यात 
डैन-निवासी को जीवनपर्यन्त रहने के लिए दे रखा है । 

' उनके मकान पर जाने के बाद के इस थोह से समय में ही लगता था 
कि धोफेसर बोर बूढ़े हो गये हे। विगत कुछ मह्दीनों से वे यूरोप की राज- 
नौतिक स्थिति के सम्बन्ध में अत्यन्त चिन्तित रहे और उनकी यही चिन्ताएं 
अब प्रत्यक्ष दीख रही थीं। वे भारी वोक लेकर चलनेवाले की तरह कुक 
ग़ये. थे | परीशान और असुरण्त-्सी उनकी ऑँखें हममें एक से दूसरी 
की भर धूम रही थी, किसी पर स्थिर नहीं हो पाती थीं ! 

+: जब ये वेदग्गाइ के बड़े शोर मरे कमरे में किसी व्यक्ति विशेष की 
और मुखातिब हुए ही बातें कर रहे थे, तब उनकी धीमी और अ्रस्पष्ट 
बाणी कठिनता से मुझ तक पहुँच पाती थी। उनका श्रंग्रेजी उचारण का 
दंग जिन विदेशों लोगों से मैं परिचित थीं, उनमे से प्रस्येक से मित्र था। जो 
कद उन्होंने कह्ा उनमें केवल अत्यन्त परिचित शब्दों को ही पकड़ पायी | 

(* यूगेप ... युद्ध ... हिटलर .. डेन्मार्क ... खतरा ... कब्जा । 

४ न्यूयार्क से थोर प्रिंस्टन गये, जह०ं उन्होंने कुछ मद्दीने आईंस्टाइन के साथ 

बिताने का निरचय किया था । प्रिंस्टन न्यूयारक से दूर नहीं है। अत- बोर 

प्रायः आते रहते थे। उनसे मैं कई बार मिली और धीरे-धीरे उनके बोलने 
के दंग से परिचित हो गयी । 

'” वै केक एक ही विपय पर बातें करते रहते--“ यूरोप में युद्ध का 

खतरा! ? 

! : म्यूनिल-सममीते के बावजूद, २९ सितम्बर १९३८ में हिस्लर ने 

चैक्ोस्तोवाकिया के कुछ भाग के लिए पोलैड और हंगरी की भोग का 

समर्थन किया था भौर उस देश के खेट-खड होने में सहायता की थी | 

2/ बूरोप के विमन्न सामों से आनेवाले शरणार्थी अवश्वमावी विनाश का 

इँख लिये आते | इसी बीच यूरोपीय मच पर एक अन्य खतरनाक व्यक्ति 
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सामने आ रहा था । दिसम्बर १९३८ में फ्रैंको ने अपना विजय-अ्रभियान 
प्रारम्भ किया था। उसका अर्थ था कि, यूरोप में एक और अधिनावकवादी 
राज्य की स्थापना ! 

यूरोप में सुरक्षा व्यवस्था समाप्ति के निकट जान कर प्रोफेसर बोर आपने 
परिवार, अपने देश तथा सारे यूरोप के प्रति चिन्तित थे ! 

उनके अमरीका आने के दो महीने वाद ही चेकोस्लोवाकिया का रहा- 

सहा भाग जर्मनी ने “ वोहेमिया और मोटेविया की सुरक्षा ? के वहाने हथिया 

लिया | बोर यूरोप के विनाश की चर्चा अधिकाधिक रूप में करते | उनें 
चेहरे से जान पड़ता कि, वह उसी एक विचार से परीशान हैं। 

जितने दिनों वे इस देश में रहे, उस बीच जो भौतिक-विशान-वैत्ता अ्रथवा 
अन्य वैज्ञानिक उनसे मिल, उन्हें ऐसा लगा कि उनका मश्तिष्क यूरोप के 
अन्धकारमसय राजनीतिक अथवा सामाजिक परिस्थितियों से उतना परीशान 
नहीं हैं; वरन्‌ वह हाल की वैज्ञानिक प्रगति 'युरेनियम-खंडन ? ( फिशन ) कै 
आविष्कार के प्रति चिन्तन में लगा है। पीछे घटित घटनाओं के आधार पर 
मुझे कहना पड़ेगा कि बोर के मस्तिष्क में दोनों ही बातों के लिए स्थान था। 

जैसा कि मैं पिछले एक अध्याय में कह आयी हूँ, १९३४ में रोम में हुए 
प्रयोगों के सिलसिले में यूरेनियम क्लीवाणुओं ( न्यूटून ) द्वारा विस्ोटि 
डुआ था और लगा कि आणविक संख्या ९३ नामक एक नया तत्त्व उसत्न 
हुआ है। ९२ वें तत्व के सम्बन्ध में बिबाद उठ पडा और बिना किसी निर्णय के 
जता रहा। कंत्रिम रेडियो-सक्रिय ( रेडियो-ऐक्टिव ) तत्व इतनी अल्प मारते 
में उल्मादित हुआ था कि उन पर प्रथकरण की साधारण क्रिया काम में नही 
लायी जा सकती थी और न उनका रासायनिक विश्लेपण ही हो सकता था। 
अनेक भोतिक विज्ञान-वेत्ता और रसायनिक इसके लिए, विशेष प्रणाली है 
निकालने में जुटे हुए थे और इस दिशा में वर्लिन-स्थित 'कैसर विलवम 
इन्स्टिव्यूट' फार केमेस्ट्री? में एक दल ने काफी प्रगति कर ली थी। 
उस दल में दो रसायन-विज्ञान-बेत्ता ओटोहान और फ्रित्ज ख्ासमैन तथा 
पे मीचूनर नामक भौतिक-विज्ञान-बेत्ता भी थीं। यद्यपि वह यहूदी मी; 7 
“मनी ने नाजी-शासन के आरम्मिक दिनों में उन्हें जर्मनी में रहने की 
3“ व मिल गयी थी। इसका कारण कि वे आ्ास्ट्रिया निवासिनी थीं कर 
+ता दाता के कारण जर्मनी के यहुदी-विरोधी-कानून की परिधि 
5६ था। लन्‍्तु, ऐंटालस को घटना के बाद उन्हे अपने काम को शक 





|; बातों के कुछ रुप श्ट३्‌ 
: धोड़कर जर्मनी से बरादर चला जाना पड़ा | दिसम्बर १९३८ में, उनसे 
री और एनरीको की सुल्ाकात स्टाकह्मोम में हुई थी। उस समय वे बरी 
शैशान और थक्री-यकी-सी दिखती थीं और अन्य सभी शरणार्थियों की 
रह दी उनके चेहरे पर भी भ्रातंक के भाव ये | 


»ीस सीतनर ने जिस काय को आरभ्भ किया था, उसे ऐैन और झासमैन 
के बिना मी करते रहे और १९३९ के अ्रत्तिम दिनों में वे रासयमिक 
क्रिया द्वार यह निश्चय कर पाये कि मन्‍्दगतित क्लीवाणु (स्लो न्यूद्रान ) 
एर यूरेनियम के विस्फोट से उपलब्ध तत्त्व वेरियम के परमाणु (ऐटम ) 
| बेसिपिम के परमाणु का भार यूरेनियम के परमाणु का आधा होता है, 
सत्तिए यह निष्कर्ष त्कैसंगत होगा कि यूरेनियम के कुछ परमाणु दो 
रगर भागों में विमक्त हो जाते है। इस प्रकार का परमाणबविक विधटन * 
:दिसहईटेप्रेशन ) पहले कभी किसी के ध्यान में नहीं झाया था। यह बात 
॥ शात थी,कि, परमाणु हूटते हैं और दट कर 'प्रोटोन! उत्सारित करते हैं। 
उनका घन ( मास ) १ होता है | या फिर वे क्लीबाणु (न्यूट्रान ) उत्सारित 
उसे हैं, उनका भी घन (मास ) १ होता है। कमी कभी कोई परमाणबिक हुकड़े 
प्रवर्ण (बस्फ़ा ) कण (पार्टिकल ) हो जाता है, जिसका घन (मास ) ४ 
[। किन्त, परमाणु कमी दो बृहत्‌ खण्डों में विभक्त छोता है, यह जाना 
ही गया था और न कभी अवर्ण ( अल्फा ) कणों से बड़ा खण्ड देखा 
पा था। लेकिन, इन प्रयोगों में वेरियम का पन (मास ) १३९ था। 


' 'हैन और स्प्रासमैन मे अपने प्रयोगों का परिणाम लीसे मीत्नर को स्थझ- 
ऐम में सूचित क्रिया। तत्काल ये कोपेनद्ेगेन गयीं । वद्दौं वे और उनके मतीने 
मोये किश (वे भी जमनी से मागकर आये थे ) दोनों में शैन-स्तरास्मैन 
है अगोगों के सम्बन्ध में योर से विमशी किया। उस समय वे अमरीका के 
लिए प्रस्थान, करने ही वाले थे | उन लोगों ने यह मिद्धान्त स्थिर किया कि 
जप :थूरेनियम दो भागों में विमक्त होता है( इस प्रक्रिया को लीसे 
मित्नर ने खंडन ( फिरान ) का नाम दिया ) तो एक बहुत यही मात्रा में 
म्॥ ( न्यूकलीयर ) शक्ति उत्पन्न होती द्वोगी, भर ये दोनों ढुकड़े अत्यन्त 
तीम गति से एक दूसरे-से दूर भागते होंगे। इस सिद्धान्त को जोंच हपा 

रनिपम के परमाणु के संडन ( फ़िशन ) के द्वारा उद्यादित शक्ति के मार 
के लिए उन लोगो २ योग की शक रूपरेखा भी तैयार की। 


घ 
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उतर बोर अमरीका पहुँचे तो एक तार उनकी प्रतीच्षा कर रहा था| 
और क्रिश ने सफलतापूर्वक प्रयोग पूरा कर लिया था ओर उसकी 
परिणाम निर्धारित सिद्धान्त के अनुरूप ही था। ु 
. रिकों ने खंडन ( फिशन ) की वह क्रिया म॒झे सममभाने की चेश की | 
ताधारणतः वे प्रयोगशाला की बातें घर पर नहीं किया करते, पिवा उन 
श्वसरों के जेब ऐसी कोई असाधारण वात हो, जो इस नियम के भें 
भर सशक्त हो । और, हाल का यह आविष्कार निश्चय! ही झा 


अ्रंपवाद की विषय था। मैं किसी वात को बहुत देर से समभा पाती है 


और वैज्ञानिक बातों को आसानी से समभने के लिए श्रवश्यक एंटी 
की भी मम अभाव है | हे कि 
# जरा झुकिये !” मैं बोली-“ जरा देख लेने दीजिये कि म श्राप 
बातें समम री हूँ या नहीं। दैन ने यूरेनियम के परमाणु को मंद 
हीवाणु ( स्लो न्यूट्रान ) से विस्फोटित किया ....| ” 
८ हूँ, ठीक कहती हो। ” 
४... ओर, उनमें से कुछ को दो बराबर भागों में विभक्त कर दिए ! 
# यह भी ठीक है। ? 
# ... और यूरेनियम के परमाणुओं का थ्राचरण उसी तरह मं है 
थादे उनमें से एक ... ?! 
४ क्या मतलब ? ?! 
हक कि हर बार जब्र यूरेनियम का विस्फोटन मंदगतित छीवारश हे 
लूद्ान ) से होगा, कम-मे-कम उसका कुछ भाग दो भागों में विभर्ते होगा।। 
यह बात भी ठीक है।? | 
हमले आवक शक + 
लेकिन गेम में श्रापक् मित्रों ने मन्‍्दगतित क्लीवाणु (स्लो नदी) 


सर गरेनिय खत के थिरस्यप तू | श्र 
मा विस्कोन किया था। यदि यूरेनियम का व्यवद्वार मई एक 
दी दोता है तो आपने मी अनजाने दी खंडन ( फिशन ) किया द्षेगा | 


ध्८ हज सर 5; आज, कप दे हर 
“#“'.यद्ध बात हुई ही। हम लोग इतनी दूर तक न सोच से १ 
पूरानयम भ विघटन ( डिसइन्टेग्रेशन ) की कोई प्रा 


] 


दर 


न्प्‌ ह 


कर 2, और हम लोगों ने गेडियो-सक्रिय (रेडियो टेट ! 
प्ट ) का उन सच्यों 2.22 
ह हु ये तत्वों मे पद्रचाना चाद्या जो शव 
के “ये 2 में यूरेनियम के निकटतम थे। इसके श्रतिरित £ 


न [ समिट 2 का टत | 4: शा पु 
- टा ) का इतना अधिक ज्ञान ने ४ * 


भ्ज 
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यूरेनियम के विपट्रन ( हिसइन्टेओ्रेशन ) से उत्पन्न तत्यों को एक दूसरे से 
पृथक सर सझते। हम लोग सममते थे कि उनही सख्या केवल चार ही है, 
जब कि उनकी संझ्या पचास के निकट है। 

# तब आरके ९३-वें तत्व का कया हुआ!” 

५ जिस तत्व को उस समय इम लोगों मे ९१३-वा तत्व समका था, वह 
विधटन ( डिसईरेग्रेशन ) से उत्मन्न तत्वों का मिश्रण था | इस बात का इसमें 
पहले से सदेह था ही, पर श्र उसकी पुष्टि हो गषी। 

मैने मन मे सोचा - “" सगडन ( फिशन ) आपके ९३-वें तत्त्व की 
मत्युबूचना ६ै। ?? 

एनरिको के लिए खग्डन (फिशन ) के थाविष्सर का अर्थ केबल इतना 
हो म था कि, उससे प्रयोगा्मक तथ्यों ( ए्सपेरीमेरटल फैक्ट्स ) की 
जो व्याख्या की गयी थी, वह गलत सिद्ध हो गयी। वरन्‌ उससे अधिक उसका 
महस्व था। इसके कारण अनेक मद्त्वपूर्ण बाते पैदा है| सकती है, इसको 
सम्रमकर वे इस प्रक्रिया के सिद्धान्त पर ब्रिचार करने में जुट गये। 

एनरिक्रों सैद्वान्तिक और व्यवरद्यरिक मौतिक-विज्ञान के बीच मूलते 
रहते है। जब्र जैसी आवश्यकता हुई, वैसी वे करने लगते है। जब किछी 
गेचक परीक्षा का अवसर न होता, तो ये अपने कार्यालय में बैठकर आकलनों 
(कैलकुलैशन ) द्वारा पृष्ठ के १४ रग डालते ह। पर में भी वे अपने विचारों 

, में तल्नीन रहते हैं! परिवार की ओर भी वे ध्यान नहीं देते। और, 
. अततरों की खाली जगद्ों में थे छोटे-छोटे अंक और सकेत 
( नोटेशन ) बनाया करते है। यदि में उनसे कभी मामूली कागज का “पैड? 
ला देने की बात कहती वो वे मना कर देते--“ कोई खास 
228 नहीं कर दवा हूँ।”” लेकिन, जब कभी उन्हें किसी व्यावद्वारिक 
/ शोध की बात सूमती या किसी नवे यंत्र के निर्माण का तरीका उनके विचार 
' में थआात्रा तो उस समय थे अपने झोगजों को धूल जमने के लिए छोड़ देखे 
और अपना सारा समय वे प्रभोगशाला में विताते ) 
का आह जब इस लोग इस देश में आये, बह अपना “ गाइगर-काउंटर ! ' डिवाइन 
' ओवि्देंस * द्वारा दिया गया एक ग्राम रेडियम तथा प्रयोग के लिए घगहीत 
अन्य वस्तुओं को वहीं छोड़ आये थे । अतः यह स्वामाविक बात थी कि 
/* फनम्विया-विश्वविद्यालय में वे पुनः सैद्धान्तिक ( व्योरिटिकल ) क्षेत्र में 
2“, भव प्राएम करे] इटली छोड़ने की तैयारी के समय, यूरोप और श्रटलाटिक 


| 
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की यात्रा में तथा न्वूयार्क में बसने में जितना समय लगा, उसमें एनरिको को 
किसी वैज्ञानिक साहित्य के श्रध्ययन का अवसर नहीं मिला था। शोध ते 
उनका सम्बन्ध छूट-सा गया था । उसे पुनःस्थापित करने के लिए उद्धोने 
बहुत से लेख पढ़े | एनरिको को इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगता। 
कठिन-से-कठिन वैज्ञानिक सामग्री को जिस द्ुत गति से आत्मसात करने 
की जो शक्ति उनमें है, उससे उनके अनेक मित्रों को ईप्यी होती है। वे रेस 
का कैवल उसी अंश तक पढ़ते हैं, जहाँ निर्मेय ( प्रो्लेम )-सम्बन्धी 
वक्तव्य पूर्ण हो जाता हैं। उसके बाद तो एक कागज पर, वह इ्े 
आकलन करने लगते हैँ | तदन्तर उन्हें केवल इतना ही करना रहता है कि, 
वे लेखक के निष्कर्ष को अपने निष्कर्ष से मिला लें । 

बोर के ओने के तत्काल बाद, जिस समय एनरिको को खंडन (फिशन) 
की वात ज्ञात हुई, उस समय के वे सैद्धान्तिक भौतिक-शास्त्री ये | उतहेंन 
खण्डन ( फिशन ) को शास्त्रीय दृष्टि से समका और शीघ्र ही इसे वि्षर् 
पर पहुँचे कि, जब यूरेनियम दो भागों में विभक्त होता है तो, वह वलीबड 
( न्यूट्रान ) उत्सारित करता होगा । हे ह 

मेरी दृष्टि में क्लीवाणु (मन्यूट्रान ) महच्वहीन कण ( पार्टिकिल ) है| 
उनमें विद्युकीय शक्ति ( एलेक्ट्किल चार्ज ) भी नहीं होती | परमाणुओं 
नये क्लीवाणु ( न्यूट्रान ) मुक्त होते हैं अथवा नहीं, इसका मी कुछ महल 
जान नहीं पड़ता था । ज्योंही एनरिको ने यह सिद्धान्त स्थिर कियो, 
प्रयोगात्मक क्षेत्र में काम करनेवाले अनेक वैज्ञानिक उत्सुकता और आवेश 
के साथ खंडन (फिशन ) में क्लीबाणु (न्यूदान ) की खोज में जद गये 
वे समझ गये कि एनरिको के कथन का तात्पय है। 

एनरिको का कहना था-० यूरेनियस के एक परमाणु के विधटन में ए 
क्लीवाणु (न्यूट्रान ) काम आता है। अतः पहले हमें उस एक क्लीवा्ड 
(न्यूट्रान ) का उत्पादन करना चाहिए और तब उसे प्रयोग में लाना चाहिंए। 
मान लीजिये मेरा सिद्धान्त ( हाइपाथेसिस ) ठीक है और यूरेनियस का एक 
परमाणु खंडन (फिशन ) की प्रक्रिया में दो क्लीवाणु ( न्यूट्रान-) उत्सा्ि 
( एमिट ) करता है तो इस प्रकार हमें बिना उत्पादन किये ही दो कलीवार्ड . 
(न्यूट्रान ) उपलब्ध होंगे ।अतः कव्पना की जा सकती है कि वे यूरेनियम के 
दो अन्य परमाणुओं पर आघात ( हिट ) करेंगे, उन्हें विधटित करेंगे अ 
उनमें से प्रत्येक को दो-दो क्लीवाणु उत्सारित करने को बाध्य करें 
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इस पेचीदी समध्या की चुनोंती पर भीतिक-विज्ञान-तैत्ता तत्काल काम 
में जुट गये | अनेक विश्वविद्यालयों ने इस काम को हाथ में लिया और उसका 
श्रीगणेश कोलम्बिया-विश्वविद्यालय ने किया ! पक 

अमेरिका आने के कुछ ही दिनों के बाद एनरिको को हूँदते हुए बोर कोतः 
म्त्रिया गये | लेकिन, उन्हें मिल गये, हरवर्ट एंडरसन ! 

लगता है, एंडरसन ने उनसे बिना किसी मिमाक के वातें की; क्योंकि 
बोर ने खए्डन ( फिशन ) के सम्बन्ध मैं उनसे विस्तृत रूप में बातें की | एंडरतन ने 
उनकी बातें बड़े ध्यान से सनी ओर जैसे ही बोर गये, वह तत्काल बड़े 
में एनरिको से मिलने आया | 

# हमारे 'साइक्रोट्रोन ' से खएडन (किशन)-सम्बंधी कुछ शोध करने वी 
योजना आप क्यों नहीं बनाते ? भे आपके साथ काम करना चाहूँगा।, इसे 
अच्छा अवसर अब कब आने वाला है ! ” उसने एनरिको से कहा | 

एनरिको के भीतर छिपा प्रयोगकर्ता का रूप जाग उठा -- ' साइकषेग्रेन' 
पर उन्होंने पहले कभी काम नहीं किया था। 

* साइह्ोट्रोन ! वह यंत्र है, जो प्रोटोन सदश शक्तिशाली करों ( पार्टिकल 
को गति प्रदान करता है। यदि बाह्य शक्ति द्वारा विचलित (ड्विडिएंट ) 
हों, तो ये कया सीधी गति में चलते हैं; और उनको अधिक गतिवीने 
बनाने करने के प्रयास में एक कठिनाई यह है कि इस क्रिया से वे बी तीर 
गति से भागते हैं और उनको वांद्धित गति प्रदान की जा सके, इसके ९ 
ही वे पहुँच के बाहर हो जाते हैं | इस कठिनाई को एनेंस्ट ओ० लत ह 
*साइक्रोग्रोन ? का आविष्कार करके दूर कर दिया था | इसके लिए 3 
: नोबेल-पुरस्कार ? मिला था | एक बड़ा-सा चुम्बक करों (पार्टिकिल). कै 
मार्ग को मोड़ देता है और उन्हें एक गोल बेलन-सरीखे बक्स में ही सीमित 
रखता है। वहीं वे चक्कर लगाते रहते हैं और वहीं उनकी गति तीत्रतर होती 
जाती है और वे बहुत अधिक शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। 

एंडरसन ने कहा-“ कोलम्बरिया-विश्वविद्यालय के “साइक्रोग्रोन दी 
उत्सारित कणों से उचित तत्त्वों (सब्सटेंस) को टकराकर हम “न्यूट्रान 
उत्पन्न कर सकते हैं। ” यह प्रस्ताव एनरिको को इस दृष्टि से दि 
आकर्षक लगा कि, वे इसके द्वारा उस ढंग के शोध में वे पुनः लग जी! 
जिसे उन्होंने पाँच वर्ष पूर्व प्रारम्म किया था। फिर , भी वे मिभक रहे थे 
प्रोफ़ेसर पीग्राम भौतिक-विज्ञन-विभाग के अध्यक्ष थे और | जाने शरीर 
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इनिंग के प्रत्यक्ष अधिकार में “साइक्रोश्रेन! या। वे ही कार्य की व्यवध्या 
कर सकते थे | 
पर, एंडरसन ने बड़ी दृढ़ता से कहा-“ उस 'साइल्लोट्रोन” के अधिकाश 
भाग मैंने तैयार ह्विये हैं। मुझे उस पर काम करने और आपसे भी उस पर 
काम करने के लिए कहने का अधिकार है। ”? 
अन्ततः एंडरसन के उत्साह शरीर एनरिकों को [क्रफक के बीच सममौता 
दो गया । प्रोफेसर पीमाम, डरनिंग, फरमी और एंडरमन के बीच बातचीत के 
पत्नस्वरूप शोधकार्य की योजना की एक रूपरेखा तैयार हुईं। उस बैठक 
सै बाहर श्राऋर एनरिकों पुनः प्रयोगात्मक वैनानिक बन गये । यही नहीं, 
अत उनको रोम के रैडन-बेरीलियम वाले खोत की अपेतज्ञा लाख गुना भधिक 
रोत उपलब्ध भा। 'साइकलोट्रोन ? द्वारा तीवरगतित ८ ह्यूटेरोन ? से वेरीज्ञियम 
का सं्ष कराकर अब रोम की अप्ेज्ञा एक लाख गुना भ्रधिक क्लीयाणु 
( न्यूट्रन ) प्रति सेक्रेण्ड उत्पादित किये जा सकते थे। एनरिको का छ्ीबाणु 
(न्यूयून) का खोत (सो ) १ लाख गुना बढ़ जानेवाला था-बहट पुँज 
(पाइल ) जिसे ये युद्ध के पश्चात्‌ प्रयोग करने वाले थे, बह तो कोलम्बिया 
के ' साइहोट्रोन ! से कहीं श्रचिक सशक्त खोत था। 
बुध अन्य वैज्ञानिक भी एनरिको और दस्वर्ट के साथ श्रा मिले | उनमें 
हगऐ में जन्मे लियो जिलाद तथा कैनेड! में जन्मे वाब्टर एच० जिन भी 
थे। जिन लम्बे्योरे सुवक थे और सिटी कालेज मेँ पढाते थे तथा 
ओलगियया में शोधकार्य करते थे । कुछ समय तक तो मैं शोध वी 
प्रगति को एक राइचलते के रूप में देखती रही, कभी-कमी हरवर्ट 
ईंडरसन था बैली मिन अथवा जान डर्निंग इमारे घर भाते भर 
अत मेरे सामने ही वे एनरिकरो से प्रयोगशाला की बातें करने 
लगते। एनरिश्रे के कुछ व्याख्यानों में भी में गयी और पन्नों में प्रकाशित 
केतिय बिवरणों को भी पढ़ा 3 किन्तु शीघ्र ही उन्होंने स्वनियोजित “ सेंसर ? 
जया लिया भर न्यडि-मौतिक-विज्ञान (न्यूडियर-फिजिक्स) पर गोपनीयता का 
पद पड़ गया। १९४० की गर्मियों से लेकर १९४५ की गर्मियों के बीच पॉच वर्षो 
पैड उसके सबस्ध में एक मो राजद मेरे कान में नहीं पड़ा-दिरोशिमा पर 
.. 'स्माणु बम गिरने के याद गोपनीयता कुछ कम हुईं ! 
'.. मैंने जान हिया कि कुछ पूछना ठोक नहीं है। यद भी नहीं कि “ झआज 
. औसने क्या क्रिया ३९ अथवा “आप अपने काम से रुख्ुश ऐ न! ७ 


(६९० परिवार में पणा| 


अथवा “ आपके सहयोगी कौन-कन हैं? ” कमी एनसो किसी छा 
ना पर जाया करते | वह अपना सूटकेस ठीक करते और चह के 
जाते समय मुझसे कह जाते - मेरी अनुपस्थिति में यदि मुझे रा 
स्थापित करने की जरूरत हो तो मेरे सेक्रैट्री की बुला लेना। ” जब क तैगे 
तो उनके जूतों में लगी मिट्टी के रंग अथवा उनके सूटकेस पर जगी 
देखकर भें अनुमान लगाती रहती। दूसरी ज्यों के पति मी अर 
बाहर जाते थे | लेकिन, उनसे भी पूछना कि वे कहें गये थे, निश्वय ही मे 
बुरी समझी जानेवाली वात थी ! पे 

रैगभग इसी समय मुझे मेरे एक मित्र ने-एनरिको के साथियों में 
एक की पत्नी ने-एक .मेंट दी | बह हैरास्ड निकलसन-लिखित उपला 
पब्लिक फेसेज ! था | बह १९३३ में प्रकाशित हुआ था और उक्े 
“रमाणु-वस गिरने से हुई एक कूटनीतिक घटना की चच्ची थी। 


(१0) क्‍ 
एक जबुद्शीय हाय अमेशरिका की पेरं 


एक दिन उत्साहपूर्वक सफाईं करते - करते जब मैंने एक अक्मारी सी 
जिसमें परिवारिक कागज-पत्र रखते थे, तो मुझे एक पत्र मिला | वह 
दस बर्ष पूर्व लिखा गया था--.- ह 
ऐडमिरल एस० सी० हूपर, 
आफिस आप चीफ नेवल आपरेशंस, 
नेवी डिपार्टमेंट, 
चाशिंग्टन डी० सी० 
प्रिय महोदय, . 
--* कीलम्बिया - विश्वविद्यालय में जो प्रयोग हुए हैं, उनसे नरक 
है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जा सक्रती है, 
नियम-नामक रासायनिक द्रव्य बड़ी अधिक मात्रा में परमाशविक शर्ते 


[पक शर्देंशीय द्वाय अमेरिका को सेवा श९१्‌ 
 त्लारिते कर धड़ता है भौर इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 
ऐजनियम झा भगोग विस्पोटक के रूप में भी होना सम्भव है। किसी भी 
गत विष्केटक पद की अपेज्ा वह दस लाख गुना अधिक शक्ति प्रति 
ईि उत्यारित करेगा। मेरी निम्ी धारणा इस सम्भावना के विपसेत है; पर 
रे योगियों का और मेरा भी विचार यह झवर्य है कि सम्भावना मात्र 
कमी, इसकी उपेड़ा न करनी चाहिए । इसलिए मन प्राठकाल 
झ्ेन दिया था... ताकि यदि झवसर उपस्थित हो तो इमारे प्रयोगों 
[ ्ज और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौमेना के ब्रीच सम्पर-स्थापन 








399 
प्रेरक एनरिको परमी जो इस दिशा में हमारी प्रयोगशाला में डाक्टर 
चैताई, डाब॑दर जिन और भी एंडग्सन के साथ कार्य कर रहे हैं, धाज अपराह 
र वार्िस्टन की फिलासदरिकल सोसावटी के समत्त भाषा करने गये हैं। वे 
प्र संध्या समय भाषण करेंगे और कल भी वाशिंग्टन में ही रहेंगे। वे थापके 
परपोत्तय कम में टेलिफोन करेंगे और यदि भाप उनसे मिलना चाहेंगे तो तत्सम्बंधी 
अमान शान की रियति की जानकारी वे धरधिक स्पष्ट रूप में आपको दे सकेंगे। 
*पोलिर कमी: ओलश्विया-विश्वविद्यालय में मौतिक-विशान-विभाग में 
(23४ १४७५ “नोवेल-पुरस्कार! मिल चुका है...न्येण्य-भौतिक-विशञन 
कह फिजिक्स) के छ्ोत्र में उनसे अधिक योग्य भौर कोई व्यक्ति 
रे , 


'्रोडेसर पेरमी अभी हाल ही में अमेरिका स्थायी रूप से बसने के लिए, 
मे हैं और यधासमेय थे समशीकन नागरिक बन जायेंगे! 
मा भवदीय, 

जा थी. पीग्राम 
प्रोफेसर, मैतिक-विशान-विमाग 













५ पी+ एच. 

पूर्व कमी मैने इस पत्र को नहीं देखा था। उसे पाकर मुझे यह 

5 मत डुधा जो छिसी इतिदासज्ञ को किसी मदच्यपूर्ण आलेख के 

वे होने पर होता है। उसी दिन शाम को मैंने उसे एनारिको को दिखाया। 

हैं दो भी मेरे ही तरह चकर में पढ़ गये। वेसिल की घोर को दोतो के 

उडबा ढेर ड़ मनोयोग से उन्होने पत्र को पड़ा | फि, वे मेरी शोर से 
५ उन प्छ कप 








नि 
श्ण्र प्रिया ४९ 


हे 


हैं। आ० ७ व्कूचड हू या, ःः न वि ग 
सई सुई सही मिया है” उद्धीने मसेगे पूछ । 


$ 35 कक 78: 457 कै: ; वा 
इस हाइला | जिस वा विनिभ का पुर दा था। 
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65% * ६९ 27 ५० क ५ > पके के है 
हगे फसल नामक गमानारमत की एके कतरन मे है! 
&; हद 


आपकी आलोचना इसलिए की गभी थी कि, शान ..«॥ 
'फैसिस्ट? दा मे अभियादन नदी किया |! ] 

#याद आया ! ” एनसियो बीस में ही बोल उठे -। मैने के 
उस समय यनायी थी, जय कि हम लोग शत्रदेशी! ( एमी पे 
ठाधगये गये थे | ख्याल हुआ था कि श्रावश्यक दोने पर झमेशि 
अपनी निष्ठा प्रमाणित करने के लिए उसका उपयोग किया जर्ण 

५ दिसम्घर १९४१ को एम शोग श्र-देशी (एनिमी एंसियन) 


डीट है 


किये गये थे | उस दिन राष्ट्रपति रूजप्रेल्ट ने घोषित किया कि धर 


है 2 टिक 


जे >न्टचकन 
8,0 २) २8 


घ+ 
ल्‍ 5 


दा 


पर जमैनी और इटली के थ्राकत्मिक थाये का खतरा उत्न्न हो गया 


उसके साथ ही उन्हंने जर्मनी तथा इटलीवासियों को “शबुदेशी 
दे दिया | उन देशों के विदद्ध विधिवत्‌ युद्धघोपणा तीन दिन बाद हु, 

स्मृतियों की यह श्रृंखला मुझे पीआम के पत्र से दूर खींच में व 
यह नहीं चाहती । में जानना चाहती थी कि वह पन्न क्यों लिखा गया" 

एनरिको ने बताया - “ बह प्र तो अपने आपमें स्पष्ट हैं| उसे प्रो कर 
पीग्राम ने एडमिरल हूपर को परिचय-पत्र के रूप में लिखा था। » 
उसकी प्रतिलिपि मुझे इसलिए दी थी कि में उसमें लिखी की 
अवगत रहूँ | 

मेंने पूछा -- तो क्या आप सचमुच एडमिरल हूपर से मिले ! * 
भेंट का परिणाम क्‍या रहा आपने उसके सम्बन्ध में मुझसे कभी कोई 
नहीं की १ ?! 

एनरिको एडमिरल से मिले थे | ययपि तब तक गोपनीयता ' 
सरकारी नीति लागू नहीं हुईं थी; पर उसकी चर्चा नासममी की 
होती | उस भेंट का फल कुछ भी नहीं निकला | हे 
..... अणुबम के प्रति आप एडमिरल में रुचि जगा नहीं सके! 
भेने पूछा | ; के ५ 

£ तुम बहुत भारी-भरकम शब्दों का प्रयोग कर रही हो | ठुम यह में 
क्यों जाती हो कि, मार्च १९३९ में अगा-बस की सम्भावना बिल्कुल बीए 
थी। उस समय इस बात का भी प्रमाण नहीं था कि हम लोग कल्पना 


/ शबुदेशीय छारा अमेरिका की सेवा श्र 


मेरी दौड़ रटे है। ” एनरिकरो को हस वानी हो आगे बढ़ाने में झसि 
“८ थी | उद्धोने “न्यूयाफ-टाहम्त' उठाया | उसे अपने सामने लो 
: ॥ और इस प्रकार रहित कर दिया मां वानों समाम हो गयी। मुझे 
८ हि प्रोपरेसर पीम्राम का वह पत्र ऐलिदािक महत्व सा हे » रैपोकि 
अलुर्धान-कार्य क्रीर सरकार के बीच के सम्पकेस्थायन का प्रयास था । 
मै दिए विशन का यह पहला प्रयाम था | इस हि से सयमे महस्त् 
है अंश उस पत्र पर दी हुई तिथि है । प्रेपेसर नोह और को अमरीका 
(हे भौर उनको यूरेनियम के संडन (फ्शिन) को पुष्टि बाना जार याते 
- मे क्रेयत दो मास हुए थे। उन दो मद्दीनां मे अमरंका (स्व 
(मन (फरियन )-सम्पंधो प्रयोग दो चुके थे थार एनरितरे द्वार 
।विगदिव विद्ान्त कि, क्लोवाणु (यूट्रान ) उत्मरति ( एकिट्ट ) 2 सकते 
8 अगेग द्वारा पुष्ट शे चुका था । शसनावद्ध प्रतिक्रिया ( चेन *ऐफ्शन ) 
मे शि और निकट भविष्य में न्‍्यशि (न्यूड़ी ) में निहित अपरिमित शक्ति 
टन कै धविकार में रख देने की सम्भावना सोची जा चुकी था और 
उसके प्रतिकत के भीतर वैदा जा सुझा था। इन सर के कारण, ैजानितों पर 
पक दायित्व, बहुत बड़ा बोप्त आ पढ़ा था । वह थोझ छाटे दल को दाम्ति- 
काल में भो बहन करना कठिन था, और मार्च १०३९ में तो बिस्य 
मे शांति भी नहीं थी ! 
उसी १६ मरा को, जिस दिन पोफेसर पीअम ने यह पत्र लिखा था, हिटलर 
न ख्यूनिस-विपटन के याद सेकोहलोयाड़िया के बच-खुचे भांग वो भी 
प तिया या। युद्ध निकटतर भाता जा रहा था। उसके सम्बब में कोई थका 
ही ही नही | न्यू (म्यूड्ीयर)-शोघ के परिणाम अ्त्र प्रयोगशाला तक 
ह सीमित नहीं रहने चाहिए | इसीलिए, नौसेना को सचेत करने का प्रयास 
ड्ैया गया था। 
इस प्रयास का कोई परिणाम नही निकला, यह कोई आइचर्य की बात 
है परी घटनाथों कै प्रकाश में देखने से जान पडता है कि, वह प्रयास 
रा भिमक के साथ किया गया था | फरमी एडमिसल हुपर से इसलिए 
"ते कि बह वारिंगरन में थे। एडमिरल से मिलने के उद्देश्य से ही 
बने की योजना परमाणदीय - विरफोटकों की केवल सम्भावना के मूल्य 


ने और भी कम वर देती है धौर उसे वो ही चलता ल्‍ूप दे देती। कि 
"जे परमाणविक शास्र एक तथ्य हैं। 


5 कप 








१९४ परिवार में परमांणु 
प्रोफेसर पीग्राम का रुख उनके सतक निर्णय का परिणाम था, जिसने उन्हें 
अपरिपक्क निष्करय लेकर उछलने से रोका था| अपनी प्रयोगशाला के काम 
के परिणाम के सम्बन्ध में, उन्हें जो सन्देह था, वह कुछ अन्य वैज्ञानिकों 
को भी था । इसका कारण सम्मवतः यह था .कि वे सोचते ये 
कि परमाणविक-शसत्र अशक्‍्य सिद्ध होंगे | और, एनरिको खत! 
एडमिरल हूपर से बातें करते समय अपनी भविष्यवाणी के सम्बंध में 
अनिश्चित थे | े 
पर, शंका और सन्देह मात्र से मौतिक-विशान-वेत्ताओ के कंधे का भार 
हल्का नहीं होता था। कुछ महीनों के बाद उन्होंने पुनः सरकार को सचेत 
करने की चेश की और इस बाद वे सफल रहे | | 
हंगेरी में जन्मे मौतिऋ-विज्ञान-बेत्ता लियो जिलाद ने दूसरों की अपेक्षा 
इस सम्बन्ध में दुहरे दायित्व को ( सरकार के प्रति वैज्ञानिकों का दाविल 
और विज्ञान के उस अंश के प्रति सरकार का दायित्व, जो कि सेना के लिए 
हितकर सिद्ध हो सकता है) अधिक गम्भीरता से समझा | 
जिलाद ने बार-बार अपने मित्रों से इस सम्बन्ध में चर्चा की और 
उनमें से कुछ को उसकी ओर आक्ष्ट मी किया | जुलाई १९३९ में, वे 
तथा हंगेरी में जन्मे एक अन्य भौत्तिक-विजञान-वेता यूजिनी विग्नर प्रिंस्टन 
जाकर आईस्टाइन से मिले | बहुत सम्भव है कि, उन लोगों ने हैन-ढर 
यूरेनियम के खेडन (फिशन) की खोज के बाद से परमाणविक-अनुसंधान के 
क्षेत्र में जर्मनी की प्रगति का मूल्यांकन करने का प्रयास किया हो | तंवर 
कई महीने बीत चुक्रे थे और इस अवधि में व्यूटोनिक-द्षता बहुत-कुच्च मात 
की जा चुकी ही होगी | अतः, अविलम्ब इस स्थिति से सरकार को अवगत 
कर देना चाहिए। 
उन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर निश्चय किया कि, राष्ट्रपति रूजवेल्ट कें 
नाम एक पत्र का मस्विदा तैयार किया जाये और उसे आईस्टाइन के 
हस्ताचर से भेजा जाये; क्योंकि अमरीका के वैज्ञानिकों में वे ही सब 
प्रमुख व्यक्ति थ | 
जब तक अनेक भौतिक-विज्ञान-वैत्ताओं के पूर्ण विमश से पत्र की 
छुनियोजित मल्विदा तैयार हो, आईस्टाइन लांग-द्वीप में पोकोर्नि 
कै निकट एकान्त स्थान में विश्वाम करने चले गये थे | उन तक 
ने से लिए. एक “कार? की आवश्यकता पड़ी | जिलाद्द, स्व 


पक द्ाषुदंशीय छाथ अमेरिका की सेवा र्०५ 


मोटर चलाना मईी जानते ये | थतः , उन्होने अपने युवक मित्र एड्चर्ड 
सेतर की, शो एंगरी में जन्मे एक तीसरे भौतिक विशान-ेत्ता थे, सह्ययता 
सी यह ३ अगस्त १९३९ वी बात है। 

अतने उस विधाम-स्थत में ध्ाईस्टाइन उन भीतिक-विशान-तेत्ताओ्ों से 
मिले और पूरी चिट्ठी पढ़ी: 

महोदय, 

इ. फरमी और एल, जिद्यई के दुऊ द्वाल के क्षोधों को देखकर जिनका लिखित 
विपरण मेरे पास आया है, मुझे आगा होने लगी दे हि तिकट भविष्य में ही युरेनियम 
नामक तत्व शक्ति के नये आर महद्ृत्त्यपूर्ण स्ोत के रूप में परिवर्तित डा जा 
सती हैं।... ,.. «० 

चह पत्र ठाइप >िये हुए पूरे दो पृष्ठों में या। श्ाइस्टाइन की दृष्टि बड़ी 
स्थिस्ता के साथ एक-एक पैकि पर धूम गयी | पत्र में सरवार थो इस और 
सत$ रहने के लिए प्रेरिठ किया गया था और खोज-कार्य की स्थिति रपट 
रूप हे बतायी गयी थी | उस पत्र में बड़े पुले शब्दों में क्ट्ट! गश था -- 

इस नयी प्रक्रिया से बम्र बनाये जा सकेंगे इस बात की करपना वी जा सस्ती है- 
यप्प्रि निश्ित नहीं है-पर इस प्रसार नये रिस्म के जो वम बनेंगे से अत्याधिक 
शक्तिशाली हंगे ! 


पढड़तै-पढ़ते थाईश्याइन द्वितीय ४४ फी समातति पर पहुँचे तो बोले- 
“ इतिहास में प्रथम बार मनुष्य ऐसी शक्ति का प्रयोग करने जा रहा है 
जिसका खोत सूरत न होगा। ” और, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिया । 

उसके बाद जिलाद ने थर्थशाश्री अलेक्जेंडर साझ्स से शाईस्टाइम का वह 
प्रश्न राष्परति तक पहुँचाने का अनुरोध दिया । ११ अक्टूबर को राष्ट्रपति ने 
साख्स से भेट वी, आईंस्टाइन के पत्र को पढ़ा शोर साख्स की व्याख्या 
सुनो और तत्काल ही राष्ट्रपति ने “ यूरेनियम-सखन्धी परामदी-दातृसमिति! 
दी स्पापना कर दी । 

इस नाटक के समी अ्रमिनेता विदेशी ही क्यों थे! ”-मैंने अपने आप 
से पृदा--/ एडमिरल हूपर से मिलने के लिए. एमरिको, एक ऐसे विदेशी 
को जो थमी-अ्रमी अमरीका आया ही दो, जिसका उच्चारण असी भी 
मैंजा म के और जिसकी भाषा में स्वरों की भरमार हो और जिसने अपने 
7 प्रित्रों वी दृष्टि में धपनी बात मनवाने के लिए मेज पर बूँसा पटकना कभी 
ह, पीखा ही न हो, वर्यो चुना गया १ 


! 


१९६ परिवार में परमाणु 


मुझे ख्याल आया इटली में कोई विदेशी सफल नहीं हो सकता था ...! 
इस विचारप्रणाली से मैं उत्तर के निकट नहीं पहुँच पायी। इवली में 
विश्वविद्यालय सरकार द्वारा नियंत्रित है; विश्वविद्यालय और सरकार के 
बीच का सम्पर्क वहाँ सदा बना रहता है, उसे नये सिरे से स्थापित करने की 
आवश्यकता नहीं है। बात यही है! हंगेरी, जर्मनी और इटली-निवासी ये 
लोग तानाशाही ( डिक्टेटोरियल ) देशों के संघटन से परिचित ये | अतः, यह 
बात उनके ध्यान में आ सकी कि, हो सकता है, वहाँ श्रतुसंधान 
ओर सैनिक-उपयोग के बीच में सर्म्बंध स्थापित हो गया हो और 
जमनी में सभी वैज्ञानिक अनुसंधान-कार्यों को युद्ध के प्रयत्नों के लिए काम 
मेंले लिया गया हो। इसी कारण राष्ट्रपति रूजवेल्ट को आईस्टाइन, जिला, 
विग्नर और टेलर-सरीखे वैज्ञानिकों से चेतावनी पहले मिली | तब तक 
अमरीका में जन्मे और शिक्षा पाये वैज्ञानिकों को अपने कब्पना-लोक से वाहर 
भौकने का अवसर ही न मिला था । विदेशी वैज्ञानिक सैनिक राज्य और 
शक्ति के केन्द्रीकरण से परिचित थे और अ्रमरीकी वैज्ञानिकों ने केवंल लोक 
तेत्र और स्वच्छन्द चेष्टा मात्र ही देखा था | राष्ट्रीय संकट-काल-की स्पिति 
में लोकतंत्र सरकारों की अपेक्षा एकतंत्रवादी सरकारें अधिक सक्षम होती 
हैं--कम-से-कम आरम्भ में तो ऐसा ही होता है। वे अपेक्षाकृत अधिक 
साधन-युक्त होती हैं। तानाशाह (डिक्टेटर) अपने हाथ में सारे सूत्र (रखता 
है और वह जब चाहे उन्हें खींच कर एक क्षण में देश को एकत्र कर 
सकता है | लोकतंत्र में या तो सूच होते ही नहीं या फिर होते हैं तो लम्बे 
लाल फोते ! एक तानाशाह (डिक्टेटर ) आदेश देता है और राष्ट्रपति कम्रेस 
से सैनिक संघटन के लिए अनुमति माँगते है | 

राष्ट्रपति द्वारा यूरेनियम-सम्बंधी परामर्शदातृ-समितिः की स्थापना के 
बाद, सुनवाइयोँं, कमिटी की मीटिंगें, संघटन, वोडों के पुनर्गठन होने और 
संचालनादेश आदि निकलने लगे | पर, इनसे अनुसंधान-कार्य के स्वाभाः 
विक गति में तनिक भी तेजी न आयी | सरकार की सहायता भी अति सीमित 
ही रही | ६ दिसम्बर १९४१ को पलेहावर-कांड से एक दिन पूर्व, भर 
जमनी में यूरेनियम के खंडन ( फिशन ) के आविष्कार किये जाने के तीन 
वर्ष बाद, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास-कार्यालय के संचालक वैनेवार 
घुश ने परमाणविक शक्ति-सम्बंधी अनुसंधान की दिशा में पूरी शक्ति से लगे 
जाने की घोषणा की | 


दुक दाधुदरेशीय दास भमेरिका की सेचा १०७ 


यय्यति उस तिथिसे पूर्व नौसेना और पदाति के साथ अनुसन्धान का सम्पर्क 
बहुत छीमित ही था ; पर यद कट जा सकता ६( और इस कहने में अतिशयोक्ति 
न होगी ) कि, जय संयुक्त राग्य अमरीका दिंतीय विश्वयुद्ध में सम्मिलित हुआ 
तमी से न्यरि (न्यूद्रियर )-मगुसंधान युद्ध सम्बंधी कार्य बन गया था। 
उठी समय एनरीको ने युद्ध-कार्य प्रारम्म किया और उसी समय वे 
“आउु-देशी ? भी हुए। 

अनेऊ परिचितों को इमारे 'शत्रु-देशी! होने की बात जानकर आश्रय 
डुघा। 

ये इमसे पृदने- क्या आप अमरीका के नागरिक नहीं हैं! क्या आप 
अमरीडी नागरिक होना नहीं चाहते |”! 

युद्ध से पूर्व लोगों को अमरीक्षा में जा कर वसने और वहीँ के नागरिक 
चनने से सम्पंध रलने बाते नियमों की जानकारी नहीं के समान थी। 
बहुत से लोग तो इस आधःरमूत तथ्य से ही अतरिचित थे कि, झिसी 
प्रवासी को नागरिक यनने के लिए अमेरिका में पाँच वर्ष रहना श्रावश्यके 
है। यदि लोगों को यह बात शात होती कि एनएीकों युद्ध-कार्य में 
संशग्न हैं, तो सम्मवतः और भी अधिक प्रश्न पूड़े जाते तथा और मी 
अधिक आश्रय प्रकट किया जाता) 

मुझे स्वीकार कहना होगा कि, स्वयं मुझे कुद्ध पातों पर आश्चर्य थां। 
सैम चाचा ( अमरीका ) ने एनरिको एवं श्रन्य ऐसे देश के वाियों को, 
जिनके साथ उसका युद्ध सम्बंध था, अ्रणु-वम-सरीखे श्रस्यन्त महत्व की 
योजना में लगाये रखकर अनपैद्ित खतरा क्यों मोल लिया! 

जदाँ तक एनरिको का सम्बंध है, उसका उत्तर एडमिरल हूपर को भेजे 
गये प्रोफेसर प्रीम्राम के पत्र में था-न्यूश्टि-मीतिक-विशन के छेत्र में 
प्रोफेसर फरमी से अ्रधिक योग्य श्रीर कोई व्यक्ति नहीं है।? यह बात 
प्र्राम ने १९३९ में लिखी थी । परमागु-सम्बन्धी अनुसंधान-कार्य 
मुद्धवाय हो गया था, केवत इस्ो आधार पर एनरिकों को प्रथक्‌ कर 
देने मात्र से, एनरिडो का तत्सस्ंधो शान तथा व्यणुवम के निर्माण से 
सम्बद्ध समस्याओं की वैठ का अस्त न होता और सैम चाचा ( अमरीका ) 
उनड्ले शान और उनकी इस थम्तईरि से वंचित शे जाते। इसलिए एनरिको 
अपने भनुसंघान-छेत्र में अपना काम्र करते रहे, शो पीछे सैम चाचा के 
लिए, झत्यन्त महत्व का यन गया | 


१९८ ; परिवार में परमाणु 


दिसम्बर १९४१ के अंत में, उन्होंने शिकागो की पहली यात्रा की | उन 
दिनों शिकागो में कड़ाके की सर्दी पड़ रह्दी थी | जनवरी के प्रारम्म में एन- 
रिक्रो वहाँ से बुखार ( जुकाम-खौंसी ) लेकर लौटे | उस यात्रा का मेरे लिए 
इसके सिवा कोई सहत्व न था कि उसके कारण वे बीमार पढ़े थे | ंखलावद 
प्रतिक्रिया ( चेन-रिएेक्शन ) और परमाणवीय पुंज ( एटामिक पाइल) 
आदि शब्द हमारे घरेलू शब्द-कोष में नहीं थे | 

जाड़े का शेष भाग एनरिको के न्यूयाऊ और शिकागो के बीच निरन्तर श्ानि- 
जाने में बीता। “शज्रु-देशी ” होने की स्थिति के कारण एनरिको को जब 
कभी भी 'अपने समाज से बाहर जाना हो ?, उनके लिए आवश्यक था कि 
वे जाने से कम-पे-कम सात दिन पूर्व जिले के एटानीं के सम्मुख आविदन- 
पत्र उपस्थित करें |! जब तक अपरीका के “एटानी? की अनुमति उठ्ेें 
न मिल जाये वे अपना स्थान छोड़ नहीं सकते थे | उस अनुमति-पंत्र्की प्रति- 
लिपि उन्हें अपने साथ ले जाना आवश्यक था | रे 

हम लोग न्यूजर्सी में रहते थे। इसलिए यात्रा के अनुभति-पंत्र के लिए 
एनरिको को ट्रेटन के 'एथर्नी ? के यहाँ आवेदन करना पड़ता था | पत्र के 
आने-जाने के समय का ध्यान रखकर उन्हें अपनी शिकागो-यात्रा का प्रोग्राम 
दस दिन पहले बनाना पड़ता था। एवरिको ने इसकी शिकायत नहीं की और 
न इस बातकी बेहूदगी की ओर संकेत किया कि, अमरीकी सरकार के युद्ध-कार्य 
के निमित्त यात्रा पर जाने पर भी उसी सरकार से यात्रा का विशेष अनुमति: 
पत्र मॉँगने को कहा जाता है। वे कहा करते थे कि कानून कानून है और 
अच्छे और बुरे शत्रु-देशी में भेद करना उसके लिए संभव नहीं 
है। फिर, यह तो युद्ध-काल है | 

एक वार वह शाम को शिकरागो जाने वाले थे | उस दिन सुबह तक यात्रा 
का अनुमति-पत्र नहीं आया। ढेंटन “ टेलीफोन ? करने से भी काम नहीं 
चला । अनुपति-पत्र स्वीक्ष हो गया था और उस पर हस्ताक्षर भी हो गया 
था पर, उसे साथ ले जाने से एनरिको मुक्त नहीं किये जा सकते थे | श्रतः 
कोलम्बिया-विश्वविद्यालय के भौतिक-विज्ञान-विभाग के सेक्रेटरी ट्रेन में 
गये और वे एनरिको का अनुपति-पत्र लेकर ऐसे समय से थआ गये कि वे ट्रै 
पकड़ सके | वे शिक्रागों विमान से नहीं ना सकते थे ; क्योंकि राष्ट्रपति 
रूजबैल्ट का श्रादिश का था -“ कोई भी शत्र-देशी व्यक्ति न तो विमान से 
यात्रा कर सकता है और न आकाश में ऊपर उड़ सकता है? । 
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- ,उनझे लिए क्रिसी व्यक्ति को अतिरिक कष्ट उठाना पड़े, यह बात 
एनरिको को बहुत नापतन्‍्द थी। अतः अनुमतिपत्र लाने के लिए सेकेद्री 
प्ैद्रेन से ट्रेटेन जाने की चात से वे बहुत चुब्ध हुए। और, इस बार ये 
प्पने पर नियंत्रण नहीं रख सके | बोले-- 

पंयाद ये यह चाहते हैं कि मैं उनके कार्य के लिए यात्रा करूँ, तो 
इनगे कोई उपाय करना होगा, जिससे मैं स्वतंत्रतापूर्वक यात्रा कर सकूँ। ” 

अद्श्य 'उन लोगों ने, जो उन बातों के लिए उत्तरदायी ये, जो मुझे 
शीवन में कभी नहीं चतायी गयी, एनरिको के लिए न्यूयाक और शिक्रागो के 
दीच यात्रा करने के ध्यायी अ्नुपति-पत्र की व्यवस्था कर दी ! 

झगैस १९४२ के अत से एनरिक्रो स्थायी रूप से शिकागो में रहने लगे 
और में बच्चों के साथ लियोनियामे ही रही ताकि बच्चे अपनी पढाई का सत्र 
समास्त कर सर्के । 

- एनरिको को स्थान बदलना अच्चा न लगा। वे भुत्नाये--'ये लोग! 
(में नहीं जानती थी कि थे कौन थे ) शिकागो में समस्त कार्य ( मैं नहीं 
जानती थी कि काम! क्या था ) को कैन्द्रित करने तथा उसका भ्रधिक विस्तार 
करना चाहते हैं। यइ काम बद्ी था, जिते एनरिकों ने भौतिक-विज्ञान: 
वैचाओं के छोटे दल के साथ कोसम्बिया में प्रारम्भ दिया था। उस छोटे-से 
दत्त के सम्बन्ध में यहुत-कुछ कद्दा जा सकता है। काफी दत्ता के साथ 
बह काम कर सकता है | संख्या के अनुपात में दत्ता नहीं बढ़ती । बड़े दल में 
व्यवस्था सम्बन्धी शुत्यियोँ बढ़ जाती हैं और संघटन के लिए काफी प्यास 
करना पड़ता है। 

:* शब्रुदैश का निवासी होते हुए भी, रहने के लिए अमरीका से बद कर और 
कोई दूसरा देश नहीं है। अमेरिकन लोग सद्ददय और स्नेदशील हैं। “वे भी 
कमी विदेशी रहे हैँ ??-यह बात उनके श्रम्तर्मन के किसी कोने में घिपी है और 
उनको विदेशियों के प्रति मेदमाव करने से रोकती है और नये प्रवासियों का 
सागते करने के लिए प्रेरित करती रहती है। जब इटली से युद्ध छिड़ा, तब मी 
पड बसे इंटलीवासियों के प्रति रुख में कोई परिवतैम न आया और कोई 
वैयक्तिकः दुमीवना नही उठी | इमारे पड़ोसी हम छोगों के प्रति उदा 
मैंब्रीपूरण 'रहे और अराबर इमारे 'सुंदर देश? की प्रशेता करते रहे। 

दूसरे विश्वयुद्ध में अमेरिकनों का यह व्यवद्ार ध्वतः हमारे देशवासियों के 
उस व्यवहार से “जब वह प्रथम विश्वयुद्ध में सम्मिलित हुआ था, कितना भिन्न 
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था, यह बताने का लोम-संवरणा में नहीं कर पाती। उस समय जबरदस्त 
प्रदर्शन होते थे - राजदूतावासों और वाणिज्य-दूतवासों पर पत्थर फैंके जाते 
भे। गिरफ्तारी श्रीर नजरबन्दी के भय से जर्मनी शरीर आस्ट्िया के प्रायः समी 
निवासी जान लेकर भाग गये थे। मेरे माता-पिता के घर के सामने, सड़क पार 
एक जर्मन रहता था, बढ केवल एक-या-दो सप्ताइ तक रुका रद्य| उस संमव 
तो भें छोटी थी; पर अपने माता-पिता की बात आज भी मुमे श्रच्ची तर 
स्मरण दे-/ श्रच्छा दो बह तुरत इटली छोड़कर चला जाये; क्योंकि वह ते 
अब एमारा शत्रु है”? शत्रु” शब्द बहुत जोर दे कर कहा जाता था। शरीर, 
उसका अमृतुलित श्र्थ किय्रा जाने लगा था । वे उस बुड़े से भी मैत्रीमाव 
नहीं रख सकते थे, जो घीमे-धीमे चलता था ओर जग्र उसे पहाड़ी सड़क पर 
हम बच्चे मिल जाते, तो रुक जाता और जेब्र से मिठाई निकालकर हमें दिया 
करता था | वह जब मुकता तो घागे में बैंधा उप्तका चश्मा मूलता रहता 
ओर जब वह मुस्कराता तो उसके चेहरे के बाल ऐसे हिलते, जैसे कि बबार 
से कोई भाडी हिल रही हो। इटली के युद्ध में सम्मिलित हो जाने पर वह 
घर से बादर न निकलता, लेकिन घंटों खिड़की पर खड़ा रहता--लगता थीं 
कि, सडक की अपनी खोयी मैत्री को फिर से प्राप्त करने के लिए तड़प रहा हो ! 
पहाडी के नीचे बसे छोटे-छोटे घरों के बातूनी लोगों ने आपस में फुसफुसाहट की 
और उसके लिए प्रायः “गुस्तचर ! शब्द वायुमण्डल में व्यास हो गया। 
. और, फिर एकाएक वह गायब ही हो गया ! 

अपने उस जर्मन-पड़ोसी की अपेज्ञा हम लोग अधिक भाग्यशाली मे | 
केबल छोटी-मोटी परेशानियों ही हम लोगों को मेशनी पड़ी । यूरोप में जग 
से लड़ाई छिड़ी, हम थोड़ी परेशानी में रहे | युद्ध के प्रथम दो वर्षों मे 
हिटलर जिस सहज रूपसे निरन्तर बिजय पाता जा रहा था, उससे लगता 
था कि निराशावादियों की ही भविष्यवाणियों सच होने वाली हैं |. इस बीती 
में बहुत कम शंक्रा रह गयी थी कि जर्मनी यूरोप पर पूर्णहूपसे .विजयी हो 
जायेगा और इस विजय का यह अर्थ होगा कि अमेरिका भी  नाजियों” 
259 हा ही वह प्रत्यक्ष आक्रमण से न हो; लैकिन . 
इती हुई शक्ति से तो हो ही सकता था कि हिटशर , 
और उसके दल से जो निश्चित आदेश मिलता उनका पालन किया जाता! 
यदि यह बात कहीं सच निकलती, तो हमें अमरीका छोड़ना होगा | इटली 
में एनरिको को जो स्थिति थी और जिस प्रकार के काम में वे-यहाँ को 
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ये, उनके कारण वे नाजियों के दमन के खुले शिक्रार हो सकते थे | ऐसी 
स्थिति का सामना करने के लिए योजना बनाना ही उस समय युक्तिछ॑ंगत 
जान पढ़ता था । 

हमारे मित्र--मेयर-दग्पती-मी इमारे उमान दी सिंतित थे। उनसे 
हमारी पहली मुन।कात १९३० में ऐन-आर्यर में हुई थी, जब इम पहली 
बार अपनी अमरीक्षान्यात्रा पर आये ये। उन लोगों का श्रमी द्वाल दी मेँ 
विदाह हुआ था। जो लम्बा गोरा अमरीकी लड़का था और मेरिया ममोसे 
झद की सुन्दर जर्मन लडकी थी। बह गार्दिजिन की रहने बाली थी। बहीं 
उन दोनों की भेंट मी हुई थी भौर वहीं दोनों ने विवाह कर लिया था। 
दोनी ही वैशनिक थे। जो रखसायन-विशान-ैत्ता ये थौर मेरिया मौतिक- 
विशनशैत्ता ! १९३९ के अंतिम दिनों में जो कोलम्गया-विश्वविद्यालय में 
चले भागे थे और उन्होंने लियोनिया में मकान खरीद लिया था | वे लोग 

भी अपने नये मझ्ने में लगभग उसी समय आये थे, जब हम लोग 

नलिधोनिया झाये थे | 

मैगेया के बहुत-से सम्बन्धी अ्रमी मो जर्मनी में थे। अतः जर्मनी में क्या 
हो रहा है, इसशी सूचना उसे मिलनी रहती थी और चह इत बात से भी 
परिचित थी कि ' नास्सीवाद ? का क्या अर्थ है। मेयर और फरमी दोनों ही 
परिवारों ने अमेरिका में नाव्खीवाद के थाने पर, इस देश को छोड़ देने का 
निश्चय हिया | फ्रांस के पतन और अमेरिका के युद्द में सरेप्नलित होने के 
बीच के काल में, हमने कई दिम तक शाम को मेयर-द्ग्पती के साथ बैठ कर 
अपनी गोजनाएँ तैयार कीं। कतिप्रय अंग्रेजी शब्दों के ब्युपपत्ति सम्बंधी 
बिमशे आर बागवानी के सम्बस्ध में सेयर-दग्पती के सुकावों के बीच हम 
लोग थ्राधुनिक “राविनसन कऋूठो बन कर? किसी सुदूर निर्जन द्वीप पर 
जा बसने को तैयार हो गये ) 

हम लोगों ने अयनी योजनाओं को सैद्धान्तिक दृष्टि से उतना ही ठोस 
चनाया और उमझी विस्तृत रूपरेखा तैयार की जितना कि दो सैद्धान्तिक 
मीनिक-विजन-ेत्ताओं और एक थमेरिका मे ध्शिक्षित व्यावहारिक रसायन- 
विशन-ेत्ता के दल से आशा की जा सऊती है। 

जी मैयर समुद्ी-पात्रा में हमारे कप्तान होने वाले थे-दालोकि इस काम 
के निए उनका अनुमव बहुत मामूली था। समद्री घाराओं (करेंट), ज्वार- 
भाग ( यहुइ ) और तारों-सम्बस्धी एनरिड्रो का शान इसमें सहायक होगा ! 
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काफी दिनों के जोवन-निवाद के सिए पर्योत्त घन ले जाने भी देगा या 
नहीं। अप, इम लोग ने झरने तहयसाने में धन गाइने का निश्चय 
किया | अनिश्चित किन्तु वास्तविक खतरे के सामने कुछ करने की 
आवश्यकता का अनुमय कर मिस तरह हमने १९३६ में गैसमास्क' 
खरीदे थे, उठी तरह ही स्थिति ने इस बार दर्मे इस ओर प्रेरित किया था। 
माग्य के श्वाधीन अनुभव करने की अ्रपेत्ता * १९४१ में ! इमने 
अपना ध्ार्थिर अस्तित्व कायम रखने डी तैयारी बी। एक रात की 
जब सब सो गये, तद हम रात को, पदयन्त्रकारियों की तरइ ' दबे पौव” अपने 
घर के तदखाने में घुसे | वहाँ मैंने कोयला रखने के फमरे के (जो 
- काम में नहीं झा रहा था) केंकरीट के फर्श पर से कोयले 
ही धूत्त साफ़ कौ | एनरिको मुझे “टार्च? दिखाते रहे | किर मैंने 
*“टार्च! ले लिया, उन्होंने फर्श खोदी। नोटों की गड्ढी को जमीन की सीलन 
से बचाने के निमितत मौटों को सीसे के पाइप में रख दिया था। हमने उस 
पाइप ? को भर अपने खजाने को उस गड्ढे में रख दिया। भर, गट्ढा 
दिपाने के लिए इमने उसके ऊपर पुनः कोयले की धुल विखेर दी। उस 
स्रत इम लोग धन्य दिनों की अ्रपेज्ञा इलक्ैपन का भाव लेकर सोये ! 
५ बेइ खजाना निरथेक सिद्ध हुआ-जब हम लियोनिया छोड़कर जाने लगे 
सो हमने उसे खोद कर निकाल लिया। 
जब अमरीका युद्ध में सम्मिलित हुआ और हम लोग शत्र-देशी घोषित 
किये गये, तब इमने अन्य अनेक ऐसे कार्य किये, जो बाद में अनावश्यक और 
अर्यदीन विद हुए | पर, उनसे इर्मे प्रतीत दाता कि इम पडनाओं दाता 
निर्ष॑न्रित हैं। एनरिकों ने एफ० बी० आई० (गुप्तचर विमाग ) के लोगों 
के लिए, अपनी वह * विविध ! कागजों वाली “फाइल? तैयार की थी। 
वे हमाद निष्ठा पर रन्देह कर सकते थे, पर उन्होंने कमी थी नहीं। हमारे 
%रनीचर ? शरीर क्िताबं के साथ इटली से मेला की दूसरे दर्ज़ की एक 
हिताब आ गयी थी | इसने उसे जला डाला । उस समय वह आपत्तिजनक 
उस्ठु जान पढ़ी; क्योंकि उसमें मुसोलिनी के अनेक चित्र बरे-काली 
कमीज पहने विशुद्ध फैसिस्ट के रूप से मुसोलिनी, काली “ फेज! (टोपी ) 
अमच्दार काला जूता और काले “ओरबेस' (जो “ कैसिस्ट युनीफार्म 
कै दिए विरोध झूप से बना था) काली वर्दों पहने मुखेलिनी; सुकर 
उड़े पर सवार मुवोलिनी, भेड़िये के छोटे पुत्र और पुत्रियों की ओर 
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मुस्कराते हुए मुसोलिनी, आठ वर्ष से अधिक उम्र के सैनिक वर्दी 
पहने और बंदूके लिये बच्चों की “परेड ? देखते मुसोलिनी ! सब्र मिला कर ' 
उसमें बहुत-से मुसोलिनी थे। 

अदृश्य के प्रति चाहे कोई क्रितनी सावधानी बरते, आदमी से कोई-न-कोई 
ऐसी चूक हो ही जाती है, जो पीछे चिन्ता का विषय बन जाती है। 
हम लोगों के मामले में वह चूक हमारा पॉच वर्षीय पुत्र- गुइलियो था। 
हमारे कुछ मित्रों ने बताया, वह लियोनिया भें वह यह कहता घूमता था--* 
चाहता हूँ कि हिटलर और मुसोलिनी युद्ध में जीत जायें! ” हमारे मित्रों ने 
उसे कहते सुना था। बच्चों की बातों का दूसरा उद्गम क्या है, यदि घर नहीं 

ऐसे कोई भी गुइलियो की बातों को गम्मीरता के साथ न लैता। पर, 
युद्ध के प्रारम्भ में सब के मन में असुरक्षा की भावना भरी थी।शअठ॒रवा . 
की यह भावना अस्पष्ट और किसी तथ्य विशेष से सम्बन्धित न होने पर भी 
व्यापक थी। उसके कारण लोग कुछ-का-कुछ समभते, शोगों 
को--लियोनिया के शांतिप्रिय लोगों को भी--सन्देह की दृथ्टि से. 
देखते | जब लियोनिया में एक बिकने वाले मकान को देखने के लिए 
जर्मन उच्चारण वाला एक अपरिचित आया, तो अनेक की आँखें उसकी भोर 
गयीं | जब वह उसे अच्छी तरह देखने के लिए छत पर गया, तो यह बात 
कुछ अजीब जान पड़ी और अफवाह फैल गयी -आकाश से कोई संकेत तो. 
बह प्राप्त नहीं कर रहा है ? | 

इसलिए हम डरे कि; कहीं गुश्लियो की बात गम्भीरतापूर्वक न लेली 
जाये ; हा्लेंककि वह अन्य छोटे बच्चों के साथ यह भी गाता फिरता था ८. _ 


हम जापान को 
न नक्शे से मिटा देंगे | रे 
और, ये दो परस्पर-विरोधी बातें एक-दूसरे का संतुलन कर सकती थीं | 
हम लोगों ने गुइलियो को बुलाकर पूछा कि हिटलर और मुसोलिनी के . 
सम्बन्ध में ऐसी वाहियात बात क्‍यों कही ? पर, सच बात तो यह थी कि 
कुछ सममभता ही नहीं था। पर, मेरी दृष्टि में कारण स्पष्ट था | धुइलियो की 
अवध्तर याद दिलाया जाता रहा है कि, परिवार भर के लोगों में वही ऐसी 
है, जिसने दोनों तानाशाहों को एक साथ उस समय देखा था जब हिटलर 
रोम आये थे | उसने एक ऐसी ऐतिहासिक घटना देखी थी, जिसे देखने 


२०६ परिवार मे परमाणु 


स्नेहशील आँँों से दुःख व्यक्त हो रहा था | उन्होंने उस्त समय मुमसे कहा 
था-- “ लारा तुम फिर लियोनिया वापस आनेवाली नहीं हो ! ” 

उनके इस कथन से मुझे सोचने का काफी मसाला मिला था और उसी 
समय मैंने निश्चय कर लिया था कि श्रतर में कहीं भी जड़ न जमाऊँगी | 
ईैरोल्ड उरे केवल आधे भविष्यवक्ता निकले; क्योंकि उन्हें यह पता न था 
कि उन्हें भी लियोनिया छोड़कर शिकागो आना पड़ेगा | पर, यह बात तीन 
वर्ष बाद हुई ! 

शिकागो में जरूरत के लायक मकान मुझे मिल गया था | वह मकान 
जासा था, अच्छी तरह सज्ित ( फर्निश्ड ) था और शिकागो- विश्वविद्यालय 
के केत्र के निकट सुविधाजनक स्थान पर था | उस मकान के मालिक, जो 
व्यवसायी थे और अपने परिवार के साथ उतने ही समय के लिए वार्शिंगठन 
जा रहे थे, जितना कि हमें शिकागो में ब्रिताना था। लेकिन, उस मकान 
में दो कठिनाइयेँ। थीं-एक तो यह कि उसके वेठकखाने में एक सुन्दर 
'केपहार्ट-रेडियो? का “शार्ट-वेट-सेट” था और उसकी तीसरी मेजिंल 
में दो जापानी-अमरीकन लड़कियाँ थीं, जो वहीं रहना चाह रही थीं। 
शन्रु-देशिवासियों के नियन्त्रण-कानून के अनुसार हम “शा्ट-वैव? रेडियो 
न तो रख सकते थे और न प्रयोग कर सकते थे और एनरिको का कहना 
था-“ इटालियन परिवार और दो जापानी लड़कियाँ साथ रहने का श्र्भ 
शुप्तचरों का अड्डा हो जाता है| ” हे " 

शिकागो में मकान का अभाव स्पष्ठतः नहीं था, अन्यथा हमारा मालिक- 
भकान किन्‍्ही सरल किरायेदारों को देखता। इसके विपरीत उसने एफ० 
बी० आई० ( गुप्तचर विभाग ) से पूछताछ की । उन्होंने कहा कि यथपि 
एनरिको युद्ध-कार्य कर रहे हैं, फिर भी वे * शाई-वेब * का रेडियो नहीं रख 
सकते | फलतः मालिक मकान ने केपह्ा८ - रेडियो - कम्पनी से कह्दा कि वे 
आपत्तिजनक तरंगों ( बेब ) को बन्द कर दें | और, दोनों जापानी, लड़कियों 
से अन्यत्र चले जाने के लिए आग्रह किया | ः 

उसी वर्ष, १२ अक्टूबर को, एटानों जनरल बिडिल ने कोलम्बंस- 
दिवस के समारोह में घोषित किया कि इटालियन अब शजुदेशी नहीं 
माने जायेंगे | अब हम ब्रिना शआज्ञापत्र के यात्रा कर सकते थे, “शार्ट-वैब- 
रेडियो! लगवा सकते थे और कैमरा तथा बायनाकुलर ( दूरबीन ) 
रख सकते थे | - ' 
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थे जाता 2। इस अकार श्रेग्रजों की सुद्ध-सब्धभी-योजना शत्रु को ज्ञात हो 
जाती ६ शरीर उसका परिगाग बेमबपों, सागरिकों के मकान का अध्व॑स 
और युदयूमि में प्रनावध्यक अभिक संण्या में सृ्ु होती £ै 
उस किल्म के दिखाने के बाद फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं 
रह गयी। 
लेच्चा से इमने इस संकेत को स्वीकार कर लिया और अपना सामानिक 
जीवन खनिज-दार्भ-प्रयोगशाला के लोगों तक ही सीमित कर लिया। 
यद्दों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या के कारण मित्रों के चुनाव की काफ़ी 
गुजाइश थी; दूसरी बात उनमें से श्रधिकांश कल्पना के शनुरूप ही थी 
श्र्थात्‌ स्वजातीय वैज्ञानिक ही बहों थे। है 
बीजियों काम नहीं करती थीं, उन्होंने समझदारी के साथ युद्ध के प्रयलों 
के लिए कुछ काम करने की इच्छा प्रकट की। इस ढंग का एक कार्य ये. 
एस, श्रो. स्थित सशख-सेना के मनोरंजन में सद्यायता करना था। मैंने रेढ- 
ऋ्रीस! के लिए कपद्ा सीना श्रथवा। विश्वविद्यालय के श्रस्पताल में स्वयं- 
सैबिका के रूप में काम करना और खनिज-पदार्थ-प्रयोगशाला के उन 
गोगों के साथ, जिन्हें यू, एस, श्रो, भें सम्मिलित होने की सुविधाएं, नहीं 
पी, अपना सामाजिक जीवन बिताना पसन्द किया। 
दिसम्बर १९४२ के आरम्भ में, मैंने खनिज-विशञान-शात्त्रियों को, जो 
प्नरिको के साथ काम करते थे, और उनकी पत्नियों को एक भोज दिया। 
| को आठ बजने के तनिक बाद ही दरवाजे की घंटी जब पहली बार 
जी तो एननरिको दरवाजा खोलने गये और मैं उनसे कुछ कदम पीछे हांल- 
| है खड़ी रह गयी। दरवाजा खुलते ही वाब्टर जिन और उनकी पली 
गीय अंदर थ्रायीं और अपने साथ वर्फ-और सर्द हवा लेती आयी, जो उनके 
'पड़ों पर चिपक रहे थे। उनके दँतत किटक्रिया रहे थे | अपने कंधों पर से 
न्‍्हों बर्फ भझाड़ा और शृन्य से नीचे पहुँचे मौसम के कारण 
रीर में रक्त का संचालन ठीक करने के लिए उन्होंने अपने पौव भटके | 
ल्टर ने एनरिको की ओर हाथ बढ़ाते हुए. कहा--“ बधाई |”? ' 
“बधाई!” भौचक्की सी होकर मैंने पूछा-“ किस बात की बधाई १” पर, - 
शी ने मेरी बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया | 
एनरिंको छोटे कमरे में जीन का कोट टॉँगने से व्यस्त थे और जीन 
ति-पतनी अपनी ठिद्धरी हुईं अंगलियों से अपने वर्फ के जूते रगढ़ रहे मे | 
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कई मदीनों के प्रयोग के बाद वे इस निःफर्स पर पहुंचे कि गे सो पी 
अर ने हइड्रोजक-मिश्रित अन्य पदार्थ उपयुक्त रायवक ( गाहेटर ) 
है । हाइट्रोजन अत्यधिक कीयाणओं ( च्यूदान ) को आंजिगास के 

6 और खललायद अतिकरिया ( नेन-गिंनशन) को शरसागत कर दे 

लियो जियाद ओर फरी ने कार्बन को संयतक ( गाइरेदर ) के रद में 
धअलाग कर ने का मुझाय रखा। उनको धारणा थी कि कान ड्ोगाणु ( न्यूथनी 
हे काफी शिविल करेगा और पानी की अयेज्ञा कम क्ीगणुओं (रतृद्गाम) 
का आत्मसात करगा-सशर्त कावन की शादता बहुत सम्दाण हो | 

अउद्र्या (स्म्प्योग्टि ) भें कीयाणुओं स्युट्रान ) को झ्रासागात फोाने 


थी ध्रीयामत बादल ऑन  + 
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और साख्स के साथ मिलकर वे यूरेनियम-सम्बंधी कार्य के प्रति राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट की रुचि उत्पन्न करने में सफल हुए थे। अब १९४० के 
मारम्म में उन्होंने वूसरी सफलता प्रात की और उस कथित रुचि का 
मत्यक्ष अमाण प्राप्त किया, यद्यपि वह छोटा ही था | कोलम्बिया- 
विश्वविद्यालय को सेना और जलसेना विभाग से सामान खरीदने के लिए-- 
६००० डालर का अनुदान मिला। 

इस प्रकार १९४० के वसंत के प्रारम्भ होतै-होते कोलम्बिया- 
विश्वविद्यालय के भौतिक-विज्ञान-शाला में कुछ टन शुद्ध ग्रेफाइट आने 
लगा | फरमी और एंडरसन उसकी ईटें बनाकर उन ईटों को अपनी एक 
प्रयोगशाला में जमा करने लगे | ह 

वे यह समझते थे कि, महीनों क्या वर्षों तक यूरेनियम और अ्रच्छी कोटि 
का गफाईट इतनी मात्रा में न मिल पायेगा कि पुंज के नि्मीण का 
प्रयत्न किग्रा जा सके। तत्काल उनको दूसरी चिंता भी थी। जिन 
वस्तुओं से उन्हें काम करना था, उनके गुणों के सम्बन्ध में मी उनकी जानकारी 
अत्यत्प थी। यूरेनियम घातु के सम्बंध में तो इतना भी पता न था कि 
कितने ताप पर वह पिघलता है | इसके पूर्व कि वे लोग विशुद्ध भाव से 
यूरेनियम-कप्रियी से इस विशाल कार्य को अपने हाथ में लेने और उसमे 
होने वाले व्यय को बहन करने को कहें, इन वस्व॒ुओों के गुणों का श्रपेकषित 
अध्ययन पूरा कर लेना आवश्यक था। 

अतः उन्हंने ग्रेफाइट की ईंटों को पंक्तिवद्ध रख कर एक स्तम्म बनाया 
और उसके नीचे क्लीवाणु ( न्यूटान ) का खोत (सोस ) रख कर उसके 
सम्बंध में तथ्य एकत्र करना प्रारम्भ किया | 

कहने-सुनने में तो यद्द काम नीरस था-पर वह श्रति महत्त्व का समगा 
,या। २८ अत १९४० को, जब यूरेनियम सम्बंधी परामर्शदातृ-समिति की 
+ठक हुई, तो उसने कार्य के सम्बन्ध में विधिवत्‌ सुझाव देने के पूर्व 
वैलम्िया-विश्रविद्यालय के कार्य के अन्य परिणामों की प्रतीक्षा करने का 
नेश्वय किया | समिति ने यद निश्चय यह जानते हुए किया था कि, नोजियों 
ते वर्शिन-स्थित विनियम-कैंसर-इन्स्टीव्यूट का एक बढ़ा भाग यूरेनियम- 
उम्वघा अनुसंधान के लिए अलग कर दिया श्र 
है पफाइड-सम्पेधी अध्ययन समात्त द्वोने के बाद, यूरेनियम के श्व्यान 
| वार झायी। बंद किस प्रकार कौबाणु ( न्यूट्रान ) को प्रात्मतात तथा 


२१८ :.... परिवार परमाणु 
चोटी के वैज्ञानिक्रों को विचित्र दायित्व सौंपे और शिकागो-विश्वविद्यालय 
के प्रोफेसर आर्थर एच. काम्प्टन को श्ृंखलाबद्ध-प्रतिक्रिया ( चेन-रिऐेक्शन ) 
के सैद्धान्तिक-भौतिक-अध्ययन- का प्रधान अधिकारी नियुक्त - किया 
और शीघ्र ही काम्प्टन ने अधीनस्थ सभी कार्यों को शिक्षागों में केंद्रित करने 
का निश्चय किया। : 

चतुर्मुखी चेष्टा के पश्चात्‌ यूरेनियम-योजना के कार्य का विस्तार अष्पद 
की तरह हुआ और उसकी बाहें अमरीका के सभी उल्लेखनीय विश्वविद्या- 
लयों और उद्योगों तक जा पहुँची | इस अशपद ने तो १९४१ के प्रारम्भ में 
ही अपनी बाई फैलाना शुरू कर दिया था, जब श्ंखलाबद्ध-प्रतिक्रिया 
( चेन-रिएऐक्शन ) के उत्पादन की सम्मावना कोलम्बिया-विश्वविद्यालय 
से आरम्म होकर कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में पहुँच गयी थी। किन्द वह 
शिश्ष अष्टापद १९५२ के आरम्भ में बिना बचपन पार किये- ही एकदम 
यौवन को प्राप्त हो गया | ्ि 

उस समय तक यूरेनियम-योजना के श्रन्तगेत न्यष्टि (न्यूछ्लीयर ) के 
अतिरिक्त अनुसंधान के कितने ही अन्य कार्य आ गये थे। उसके अन्तगत धाठ 
ओर “आक्साइड ? के रूप में ग्रेफाइट और यूरेनिसन का उत्यादन था; 
उसके अस्तर्गत यूरेनियम के आइसोठोपों का प्रथकरण था, जिनमें से 
कुछ तो अन्यों की अपेक्षा खंडन ( फिशन )-काये अधिक तत्परता से करने 
की क्षमता रखते थे और उसके अन्तगत ही एक नये तत्व. ' प्लूटोनियम 
का उत्पादन था ! - 2 

प्लूटोनियम २३९ --प्छूटोनियम का एक महत्वपूर्णी आइसोट्रेप-कां 
आविष्कार बर्कल-स्थित कैलिफोर्निया-विश्वविद्यालय के भौतिक-विशान-वैत्ताओं 
और रसायन-विशान-वेत्ताओं के एक दल के प्रयत्न का परिणाम था।. उ्त 
दल में हमारे पुराने मित्र एमिलियो सेग्रे थे। 

एमिलियोने १९३८ की गर्मी में जब इटली छोड़ा था, उसके बाद फिर 
उनसे हम लोगों की भेंठ नहीं हुईं थी | वे १९४० के बड़े दिन (क्रिसमस 
की छुट्टियों में हम छोयों से लियोनिया में मिलने आये।वे और एनरिको 
हडसन नदी के किनारे-किनारे:पेलिसाडेस में उस भाग में दूर तक टहलने गये, 
जहँ। पानी के किनारे सीधी खड़ी नेगी चट्टानों के ऊपर घने पेड़ लगे थे | 
और पुराने मित्रों के सम्धंध में एक दूसरे को ज्ञात जानकारियों की 
आदान-अदान किया, उन्होंने युद्ध के सम्बन्ध में निराशजनक बातें कीं“ 





प्ोपनीयता और परमाजु-पुंज (पाइल ) के सम्बंध में... सर 
मे कोई पंइले कल्पना स कर स्य था, क्‍योंकि जब वेरीलियम के धुंए में 
उन्होंने सौँस ली थी, उस समय किसी को उसका प्रभाव ज्ञात ही नहीं था। 
एसी सब, बातों से एनरिको को यद बात पसन्द नहीं आयी कि इच्बे में बद 
युज (पाइल) के लिए जिस बह्ी मात्रा में मेथेन की आवश्यकता होती, 
उझंका उपयोग कर ये अपने काम का खतरा बढाते। अन्ततोगत्वा उन्होंने 
उपका विचार दी त्याग दिया। 
हे “काम जीवन का एक अंग मात्र है। मानव की भावनाएँ मिज्ती-जुली 
एूती.हैं। उन्हें न तो अलग किया जा सकता और न कतिपय घण्टों मे 
हीमित | जब फरमी ने यह निश्चय किया तो एक छात्र ने सन्तोष की 
हँस ली ।.किस्तु, उसका सम्बन्ध 'मेयेन? के विश्फोट से उड़ जाने के 
भय सेन था। 
+. इस छात्र का नाम हेरोल्ड एग््यू था। वह शिका्गों से, जहाँ यह 
एज एूंढरसन के साथ काम कर रहा था, न्यूया्क गया था। कोलम्बिया- 
रिप्त श्िन के दल का जैसे ही द्वाय में लिया प्रयोग उमास होता, बद उठ कर 
शिक्रागो की खनिजयदाय-पयोगशाला में श्राने वाला था । एंडरसन ने जिन 
सै पुनः. मिलने की उतावली में एम््यू तथा दो झन्य युवकों को न्यूयाई 
भेजा हि ये प्रयोग को जल्दी से समास करने और यंत्रादि वी पैकिंग भें 
सहायक हो | दृ्यई ने उनसे कद्मा या कि उन्हें न्यूयाके में भधिक दिन नहीं 
वरना होगा। अतः हेरोहड एम्ययू के लिए अपना कार्यक्रम बदलने का 

कोई कारण नहीं था| उनका विचार या कि, वे अपने घर डेनबैर पूर्व 
निश्चित' तिथि पर वियाह करने के निमित्त समय से लौट आयेंगे 
अर हेरोस्ड ने सुना कि कोई नया प्रयोग होने याला है, ते मे डरे कि कहीं 
:एसके कारण उनका वियाह न टल जाये। पर, अब वे प्रसन्न ये ! 
' - दैगेहड एस्मू उसी सात फेजयुबरी के झारम्म में खनिज-पदार्थ-प्रयोगराला 
में एंडरसन के दल मे सम्मिलित हुए थे] एम्सयू ने डेनगे-विश्वविदयालय में 
शी. ए. परी, कौ सभी भावरयकताएं पूरी कर ली थी। उन्हें विभिन्न 

'यालयों में प्रेश्युएड का कार्य करने के लिए * फेलोशिप ' मिलौ था। 

उनकी कठिनाई विश्वश्रिदालय चुनने की थी। ,उन्होंने अपने अध्यापक 
जाएस रटस्‍से से सताइली |... . 

, ओपेसर रूट मे पत्यू को यताया ढि थे शिद्ायो मे खनिज -आतुसपान- 
कार में,जा रहे हैं। उनके मित्र झा्थर, केम्पटन ने उन्‍्दें बे घर झामे 


(/£/) 
सफलता 


इस बीच हस्व्ट एंटरसन के दल ने भी खनिम-दार्थ-प्रयोगशाता में 
छोटे-छोटे पुंज ( पाइल ) तैयार कर लिये थे और बहें पुंज (पाइए 
के निमित्त वह सूचनाएँ एकत्र कर रहा था। प्ुजन्सम्बधी कार्य के लिए 
सबसे उपयुक्त जगह काम्पटन की शिकागो-विश्वविद्यालय के क्रीडगण 


सर्फछता श्श्५ 


(स्टेडियम ) स्टैगफ़ील्ड के वेस्ट-स्टेड में स्थित स्कवैद्ा ( टेनिस के 
दंग का एक खेल ) कोट जान पढ़ा था । प्रेसिटेंट दचिस ने शिकायों- 
विश्वविद्यालय के क्षेत्र में फुटबाल खेलने पर रोक लगा दी थी और 
सटैगफीरद जैसे-तैसे कामों में था रह था। पश्चिम में एलिंस-एवेन्यू की ओर 
क्रीड़ंगश (स्टेडियम ) मध्यकालीन राजप्रसाद कहा जनिवाले भूरे रंग के 
पत्थर की एक विशाल इमारत से बंद था । वैस्ट-स्टैंड के श्रागें की खुली जगई 
में जाने के लिए एक फाटक था। स्कैश-कोर्ट वस्तुनः इसी खुली जगद 
का श्रेग था | वह कोर्ट ३० फुट चौड़ा, उससे दूना लम्बा और २६ फुट 
: पै भ्रपिक ऊँचा था! 

भौतिक-विशन-वैत्ताश्ों ने श्रधिक जगह चाही पर, पुज (पाइल) 
के उपयुक्त मिन जगद्दों के मिल सकने की प्रोफेसर काम्दन को आशा थी, 
उन जगहों की शिकागों में ठरी सेना ने ले लिया था | अतः मौतिक- 
विशन वैत्ताओं की रवैश-कोर्ट से ह्वी सन्तोष करना पढ़ा। और, 
ईस्ट एंडरसन ने बढाँ पुंज ( पाइल ) बनाने का काम शरू कर दिया था। वे 
पैन (पाइल ) अभी मी छोटे ही थे; क्योंकि वेस्ट-स्टंड में सामान बड़ी 
धीमी गति से था रद्दा था | पार्सलों का नया चालान ज्योंदी झाता, इसपर 
में उत्साह जाग उदता | उन्हें काम करना पसद था और बे भावुर प्रकृति 
कै ब्यक्ति थे। शरीर से तो ये दुबबले-पतले और नाजुभसे लगते थे; 
पर उनमें अद्भुत्‌ चुस्ती और सहन-शक्ति थी। बह चौबीस घंटे काम 
फरने के लिए तैयार रहते श्यौर अपने सहयोगियों को भी अपनी ही 
तर जमकर और उत्ताह के साथ काम करने को प्रेरित कर सकते थे । 

एक यार पार्मल्लों का चालान शनिवार को अपराह्य में वेस्ट-हैण्ड 
पहुँचा | सामान खोलने झ्रादि के लिए जो श्रादमी रखे गये थे, वे 
उस समय छुट्टी पर थे। हरबर्ट से उम्र में कई वर्ष बढ़े एक सुनित्र्तिरी 
मेफेसर ने उन्हें देखा और बडी धीमी भावाज में ग्रोले--'अच्र तो वे 
लोग सोमवार यो ही इसे खोलेंगे। ” 

हरे को अपने से अधिक उम्र अथवा आपने से अधिक योग्यता वाले 
किदी व्यक्ति के सामने किसी तरइ की मिमक नहीं होती थी। उनही 
दांत पर हरबर्ढ उत्तेजित हो ठठे | बोले-“बे सत्र जदधुम में जायें! 
एम स्वर उन्दें खोल डार्लेगे ॥९ ओोफेसर ने तत्काल अरना क्ोद उतार दिया 
भोर दोनों से मिलकर सामान खोलना शरू कर दिया। 


सफलता २२७ 


मैया बैग विचलित होने लगा । मौल के किनारे चलने की चर्चा करने 
की आवश्यकता न थी। वह सदा नहाने के बाद भीगे-मीगे किनारे पर 
चलते हैं और उनके सर से पानी टपकता रहता है। १९४२ में उनके 
सर में पानी थपकाने वाले वाल भी अधिक थे-अआज की तरद अगल- 
बगल और पीछे की ओर जया सी पंक्ति मात्र नहीं। उस समय वे बाल 
अधिक काले भी थे । 

* ,, प्रयोगों के बारे में मैंने प्रोफेसर स्टन्स से चर्चा की। हम दोनों 
अन्य साथियों से भागे निकल गये। मुझे याद है कि, दम इस तरह बातें करने 
का प्रयास करते रहे कि उन्हें अन्य लोग समझ न सकें... |?! 

“ क्यों ! क्‍या खनिज-पदार्थ-प्रयोगशाला में सबकी यह बात नहीं मालूम 
थी कि, भाप लोग पुंज (पाइल ) बना रहे हैं!?' 

४ उन्हें यह बात शात भी कि हम लोग पुज ( पाइल ) बना रहे है। 
लेकिन, उन्हें यह पता नहीं था कि, भव हमें विश्वास दो मया है कि वह पुंज 
(पाइल ) काम कर सकेगा। शखलाबद्ध-प्रतिक्रिया (चैन-रिएक्शल ) सम्भव 
है, यद वात कुछ समय तक गोपनीय रखी गयी थी। रठन्स से मैं खुन कर 
इसलिए घातें कर सकता था कि, ये नेताओं में से थे। 

# अगर आपको द्र6 यात का निश्चय था कि बढ पुंण ( पाइल ) भी 
'काम करेगा, तो आपने उसको तत्काल बनाना क्‍यों नहीं प्रारम्म कर दिया!” 
मैंने पूछा । 

४ इमारे पास प्रचुर सामान नहीं था-न तो यूरेनियम और न प्रेफाइट ! 
यूरेनियम की प्रासि में सदा बाधा रही । उससे काम की प्रगति से रुकाबट 
पह्ती रही । ?? 

जब हम लोग सामान के लिए प्रतीक्षा कर रहे ये, हस्वर्ट एंडरसन एक 

* बौकोर गुब्बारे के लिए ' झआाईर * देने * गुड-इयर टायर ऐंड रबर कम्पनी! 
में गये | * गुड-इयर * वालों ने चौकोर गुब्बारे की बात कभी सुनी ही न थी 
थी। उनकी समझ में चौकोर गुब्चारा उड़ नहीं सकता था| पहले तो उन्होंने 
इरबे को संशक दृष्टि से देखा | पर, वह युवक व्यक्ति बड़ा चतुर था। 
उन्होंने बड़ी स्थिरता से बाते की, पूरा माप-जोख बताया | वह इस बात से 
परिचित ये कि उन्हें क्या चादिए |  गुड-इयर * कम्पनीवाले ने रबर लगे 
कपड़े से बह चौकोर गुब्बारा चना कर देने का वादा किया | दो महीने बाद 

: डन लोगें ने वह गुब्बाद * स्कैश-कोर्ट ? में पहुँचा दिया । बह गुब्यारा 
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बड़े अच्छे ढंग से मोड कर आया था; लिकिन जब खोला गया तो वह. इतना 
विशालकाय निकला-जो फर्श से छत पर पहुँच गया | ह 
भीतिक-विज्ञान-वेत्ताओं की इच्छा के अनुसार ' स्क्रैश-कोर्ट * की छत्त ऊपर 
उठायी नहीं जा सकती थी । उन लोगों ने हिसाब लगा लिया था कि उनके 
अन्तिम पुंज ( पाइल ) को छत तक पहुँचने से कुछ पूर्व ही शृंखलावद्- 
प्रतिक्रिया ( चेन-रिएऐक्शन ) उसे शुरू कर देना चाहिए | लेकिन, उस 
हिसाब के अनुसार उस पुंज ( पाइल ) की डँचाई औरे छत के बीच का 
अंतर वहुत ही कम रहता था | केबल कागजी हिसाव पर पूरा भरोसा 
भी नहीं किया जा सकता । अनजाने ही कोई अशुद्धि हो जा सकती है। 
किसी अप्रत्याशित कारण से सिद्धान्त में अंतर आ सकता है। चूँकि भौतिक- 
वेज्ञान-वेत्ताओं को उसी पक्की चहारदीवादी के सीमा के अंदर ही काम 
गरिना था, इसलिए उन लोगों ने पुंज ( पाइल ) की कार्यक्षमता बढ़ाने 
$ लिए यह दूसरा सहारा लिया था | 
कोलिम्बिया में डब्बे में बंद पुंज ( पाइल ) के प्रयोग से यह संकेत 
मल चुका था कि ग्रेफाइट की छिद्रों से हवा निकाल देने से इस उद्देश्य की 
[तिं हो सकती है | । जितना बड़ा पुंज (पाइल ) वे बनाने वाले थे, उसको 
कैसी डब्बे मे बन्द करना तो असम्भव था, लेकिन पुंज (पाइल) को 
व्बरारे के अंदर बनाकर आवश्यकता पड़ने पर उसमें से हवा निकाली 
| सकती थी | 
स्कैश-कोर्ट बहुत बड़ा नहीं था। जब वैज्ञानिकों ने उस गुब्बारे को खोला 
र उसे अपनी जगह फैलाने की कोशिश की तो फर्श पर से वे उसका 
रा न देख सके | उस कमरे में एक पहियादार सीढ़ी थी- सीढ़ी क्या थी 
हैयों के ऊपर एक टट्दर था-जिससे चबूतरे का काम लिया जा सकता 
| फरमी उस पर चढ़ गये और अपने को इतनी ऊँचाई पर खड़ा कर 
यो जहाँ से वे गुब्बारे को पूरा-पूरा देख सकते थे | वहाँ से वे आदेश देने लगे- 
“ सब लोग निकट खड़े हो जायें ।” 
“ रस्सी खींचें और गुब्बारे को ऊपर उठायें | 
“* दाहिनी ओर थोडा और !” 
“बायीं ओर की बद्धी बाँध दो?” 
नीचे खड़े लोगों को उस समय एनरिको जहाज के चबूतरे पर खड़े 


सफलता श्श्५ 


“एडमिरक! ( प्रधान नौसेना अधिकारी ) से लग रहें ये | कुछ देर तो लोग 
उन्हे 'एडमिरल? कहते द्वी रहे । 
जब गुब्बारा पाँच ओर बोघा जा चुका तो छठा किनारा नीचे योंदी छोड़ 
दिया गया । उस शरीर उसमें मुँह बना था। और, लोगों ने उसके भीतर पुँंज 
(पाइल ) का निमौश प्रारम्भ कर द्विया | उस समय तक सब सामान नहीं 
श्राया था; लेकिन उन्हें विश्वास था कि समय से सब ञआय जावेगा । 
अब तक जो श्गणित प्रयोग वे कर चुके थे, उससे उन्हें इस बात का 
शान हो गया था कि, पुंज ( पाइल ) का स्वरूप कैसा होना चाहिए; लेकिन 
उसकी पूरी तकसील अन लोगों ने तैयार नहीं की थी । न तो उनके पास 
उनका कोई नक्शा था श्र म विवरण शरीर अब उन्हें बनाने के लिए 
समय भी नहीं था। ये पुंज ( पाइल ) बनाते जाते और उसका नियोजन 
करते चलते | उन्हें उसे २६ के फुट ब्यास के गोले का रूप देना था, जो 
बर्गौकार फ्रेम के सद्ारे टिका रदे | इसीलिए उन्होने बर्गोकार गुब्बार बनवाया 
था। 
पुज्ञ को सद्रा देने के लिए शकडी के टुकड़े बनाये गये थे। जब एक 
डुकड़ा गुम्पारे के भीतर रख दिया जाता, तथ दूसरे ढुकद़ें का नाप और 
स्वरूप सामने शआात।। स्कैश-कोर्ट और निकट ही स्थित थढई के कारखाने 
के बीच लड़के यरावर दौहते रहते । वे पैय्यार टुकड़े लाते और कागज पर 
पांदित इकड़ों का माप ले जाते। 
» जम्र भौतिक-वित्ञान-बेत्ताओने ग्रेफाइट वी ईंट का प्रयोग प्रारम्भ 
किया तो हर चीज काली हो गयी । पहले 'रकैश-बोटें? की दीवार 
काली हुईं। भव * प्रेफाइट ? बी एक विशाल काली दौवान तेजी से तैयार हो 
रही थी। प्रेफाइट-चूएी ने फटी पर विखर कर उसे काला कर दिया और 
ऐसी चिकनी हो गयी मानो यह नाचने का फर्श हो। काली-कानी शकषसे 
उस पर चलती नजर झआती। सभी शम्पा चोगा पहने और चश्मा लगाये होते 
और उन पर ग्रेफाइट के घूत की एक तद जमी होती। उन लोगों में एक 
ख्री भी थी-लियोरा घुड | पुरुषों से चद लग नहीं वी जा सकती थी। 
' जैसे भी अपने बड़ो से शॉट सुनने को मिलती | 
बडढ़ई और यात्रिक ( मेकेनिस्ट ) वित्ता जाने कि ये क्या झौर क्‍यों कर 
रहे हैं, धादेशों वा पालन झर रहे थे। दाईं-स्वूल के सइझे जो पु > निए ईं३ 
सबाने में सद्ापता कर रहे पे, निधय दी उस वाले दृश्य वी देसवर भारत ये 


सफलता श२० 


४एडमिरल? ( प्रधान नैसिना अधिकारी ) से लग रहे ये । कुछ देर तो लोग 
उन्हें (एडमिरल? कइते ही रहे । 
जब गुब्याया पाँच और बाँघा जा चुका तो छठा किनारा नीचे योंही छोड़ 
दिया गया | उस थोर उसमें मैंद बना था। और, लोगों ने उसके भीतर पुंज 
(पराइल ) का नि्मोण प्रारम्भ कर दिया | उस समय तक सब सामान नहीं 
आया था; लेकिन उन्हें व्रिद्यास था कि समय रे सब भा जायेगा। 
अब तक जो अगणित प्रयोग वे कर चुके थे, उससे उन्हें इस वात का 
शान द्वो गया था कि, पुज ( पाइल ) का स्वरूप कैसा द्ोना चाहिए; लेकिन 
उसकी पूरी तकूसील उन लोगों ने तयार नहीं की थी। न तो उनके पास 
उनका कोई नक्शा था छौर ने विवरण और अब उन्हें बनाने के लिए. 
समय मी नहीं था। वै पुज ( पाइल ) बनाते जाते और उसका नियोजन 
करते चलते | उन्‍्दें उसे २६ के फुट ब्यास के गोलें का रूप देना था, जो 
बर्गौकार फ्रेम के सद्ारे टिका रद्दे | इसीलिए उन्होंने वगगोकार गुब्बार बनवाया 
था। 
प्ंज को सहारा देने के लिए लकडी के दुकड़े बनाये गये थे | जब एक 
डकड़ा भरुब्बोरे के भोतर रख रिया जाता, तब दूसरे दुकदे का नाप और 
स्वरूप सामने आता। स्कवैश-कोट और निकट ही स्थित बढ़ईं के कारखाने 
कैबीच लड़के बराबर दौइते रहते | वे सैय्यार ठुकड़े खाते और कागज पर 
वांछित हुकड़ों का माप ले जाते। 
- जय मौतिक-विज्ञान-वेत्ताओने फाइट की ईटों का प्रयोग प्रारम्म 
किया ते हर चौज काली दो गयी। पहले “स्कैश-कोर्ट” को दीवाले 
काली हुई। अब ' गरफाइट ” की एक विशाल काली दीवाल तेजी से तैयार हो 
रही थी | ग्रेफाइट-चूएं ने फरा पर बिखर कर उसे काला कर दिया और 
ऐडी चिकनी हो गयी मानो वद नाचने का फर्श दो। काली-काली शकलें 
उस पर चलती नजर थाती। सभी लम्बा चोगा पहने और चश्मा लगाये द्वोते 
और उन पर ग्रेफाइट के धूल की एक तद्द जमी होती । उन लोगों में एक 
खी मी थी-लियोरा घुड | पुरुषों से वह अलग नहीं की जा सकती थी। 
। डम्रे भी अपने बड़ी से डॉट सुतने को मिलती | 
बढ़ई और यांत्रिक (मेकेनिस्ट ) ब्रिला जाने कि ये क्या और क्‍यों कर 
रहे हैं, आदेशों का पालन कर रहे थे। हाईं-स्कूत्त के लब्के जो धुज के लिए हँटें 
सजाने में सहायता कर रहे ये, निश्रय ही उस काले इश्य को देखकर आर्य 


सफलता श्र 


में कई बष पीपू एक दिन सुझमे कद -४ पूरा तमाशा ती एनसिोका 
हो था। पिर मी उसशात्र की याद जग मादी सोने चले गये थे। 
उस ममप दरबर्े को पाणी में रोइ » भाव यो स्पष्ट मचके थी | 

बास्टर शिन मी रात में “सवाबद्धू-प्नतिकियां (चेमनीएक्शन)का 
उत्यदन वा सस्ते थे। बह भी उछ गत को ज्ञाग छर काम में लगे थे। पर, 
उनको इसझी किचितु मात्र चिंता नहीं थी कि, बह पु (पाता) थी 
यापेरत करें या ने करें | झद उनझा काम नहीं है। 

उनझा बाम था-पुत्ञ (पाइड ) » निर्णय के पीच कटिनाइयों को दूर 
दरना। ये एस तरह के ठे+दार ( 4ंट्रेस्टर ) थे। ठस्दोंने झायश्पक गामान के 
तिए आाईर! दिया और यह देख निया कि दर सामान सम्रय पर पझ्या जाये , 
उन्दोंने उन कारसानी यी देशमात की जहीं प्रेराइट पीसी जाती थी; उन्होंने 
दूसरों रो तेजी मे देर तक अर कौशनपूर्फि काम बरने के दिए 
उम्रग्मया मी। वे कुद्द हुए,विद्यये, भीर भत्त मे लश्य तऊ पहुँच गये। छ सत्ताहों 
में पुंज (पाएल ) यन कर तैयार हो गया। पत्र ये भरगम थी मावना, 
रिकता दे अरपष्ट श्रमुमव कर रहे थे, और तनिक उदामीनता के साथ निरस 
रहे थे, जो सोदरप फ्राय की पूरे ऐेने के बाद निश्चय ही था ही जाती है । 

तीनों युदकों थी मायनाओं फा बोर्ड विधरण उपलब्ध नहीं है-ये जो 
पुंज ( पाइत ) के ऊरर गुम्पारे के नौचे दुपके हुए थे। उन्हें लोग 'मुसाइड- 
सबेइ? (आमहत्या करतैयाज्ञा दत ) कटा करते। यद्यवि यद एक मजार ही 
या, पर कदा चित्‌ 4 अपने मन में यह प्रश्न पृद्धते रहे इैंगि कि कया शुस मजार में 
कुछ तस्य मी है! उनझी दशा उन झाग बुझाने यालों की तरह थी, जो शाग 
लगाने की भाभ॑का से सतर्क कर दिये गये हों और ये उसे घुमाने के लिए 
तैयार हों। यदि बोई श्रऋन्यित पंदना पट ज्ञाये, यदि थइ पुं (पाइल ) 
दैकाबू ही जाय, ते कैडमिश्रमरील्यूशन डातकर उसे बुझाने का 
काम उनके सुपुर्दे था। 'कैदमिश्रम? छीवाणु (न्यूट्रान) को भारमसात 
कर लेता है और #ंसत्ावद्ध-प्रतिक्रिया (चेन-रिएव्शन) को रोकता है । 

लियोना थुड्ठ उस दस की अकेली लड़की शांत और तटस्थ थी। केवल 
गदरी काली आँखों से श्रकट होताथा कि वद क्रितनी सतऊ है। 

उस दिन प्रातःक़ाल जो लोग स्पवेश-बो!? में यहोँ उपस्यित थे, 
उनमें एक व्यक्ति देख था मिवका खनिम-पदार्थ-प्रयोगशाला से कोई सम्बन्ध 
नथा। बह थे- ई० आई दु पांठ द ? नियोसे कम्पनी, के भी क्राफोड एच० 


हर 








सफलता २३३ 


(पाइल) अमी इसलिए नहीं काम कर रहा है क्लि उसके अंदर “कैडमियम ! 
के छड् हैं, ये जो क्रीवाणु (न्यूदान) को आत्मसात कर लैते हैं। एक छड़ 
शंखलायद्-प्रतिक्िया ( चेन-रिऐक्शन) को अवरुद्ध करने के लिये पर्यास है। 
इसलिए इमारा पहला काम पुँज ( पाइल ) में से एक को छीडकर समस्त 
निमेत्रक-छड़ों ( कंदोल-राड ) को निकाल लेना होगा; जाजे घील उस एक 
छुड्ट को निय॑त्रित करेंगे ।” जैसा वे कहते थे, लोग उसके तट्टूप काम करते 
जाते | लोगों को उनका काम पहले से ही बता दिया गया था और सब को 
अनके काम का ' रिहर्सल ” भी करा दिया गया था। अत', फिरमी बोलते 
और हाथ से काम की ओर इंगित करते जाते । 

४ यह *राड! जिसे हमने अन्‍्यों के साथ बाहर खींच लिया है, 
स्व-नियंत्रित ( आटोमेटिकली-कंट्रोल्ड ) है। यद्दि प्रतिक्रिया पूर्व निधीरित 
सीमा से अधिक दो जायेगी तो यह ' राड ? स्वतः पुन ( पाइल ) के भीतर 
चला जाग्रेगा। 

+ यह लेखनी विकरण (रैडिएशन) का वेग ( इटेंसियी) द्योतित 

करनेवाली रेखा का श्ंकन करेंगी। जब पुंज (पाइल ) की शंखलावद्ध- 
अतिकिया ( चेन-रिऐक्शन ) प्रारंभ होगी, तब यह लेखनी एक रेखा खींचेगी 
जो ऊपर की ओर बढ़ती ही जायेगी। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि यह परिणाम 
संक्रेतक-रेखा ( एक्सपोर्नेंटियल-लाइन ) द्ोगी। 
९ अब हम अपना प्रयोग प्रारम्भ कर रहे है। जाज अपना ' राड ' एक 
बार में थोड़ा-सा ही मिकालेंगे। फिर, हस माप टेंगे। और, इस बात की 
जाँच करेंगे कि पुंज ( पाइल ) हमारे आकलन के अनुसार दी कार्य करता 
रहेगा न! 

“बोल *राड ! को पहले तेरह फुट पर लगायेगे। इसका अर्थ यह है 
* राष्ट ? का त्तेरइ फुट श्रभी पुंज (पाइल) के अंदर ही रहेगा। काउंटर 
और अधिक गति से चलने लगेंगे यौर लेखनी इस स्थान तर्क ऊपर आ 

जावेगी। फिर, उसझ्न रेखांकन बन्द हो जायेगा। जाजे | काम प्रारम्म करो |? 
“ आँखें आफ! करनेवाली लखनी की ओर गयीं। लोगों ने सौंस रोक 
* लीं। फ़रमी आत्मविर्वास के साथ थोड़ा मुस्काराये | काउंटर का चलना रुक 
2 गया, लेखनी ऊपर गयी और फिर जहीं फरमी ने बताया था, वहाँ जा कर 
रेक गयी। भीनेवाल्ट की सौंस इतने जोरों से चल रही थी कि बह सुनायी पड़ 
/- ही थो। फरमी मुस्कराते रदे। 








सफलता २३३ 


(पाइल) 'अभी इसतिए नहीं काम कर रहा है दि उसके झंदर 'कैडमियम ? 
के धड् है, ये जो ड्ोवाणु (न्‍्यूदान) को जात्ममात कर लेते है। एक छड़ 
अखलादद-प्रतिकिया ( चेन-स्णविशन ) को अवरुद्ध करने के लिये पर्यौस है। 
इसलिए हमारा पहला काम पुंज (पाइल) में से एक वो छोड़कर समस्त 
निर्मप्रक-धड़ों ( कंट्रोल-गड़ ) को निश्नल लेना होगा, जाजे धील उस एक 
घट ढो तिय॑त्रित करेंगे ।" जैसा थे कदते थे, लोग उसके तद्प काम करते 
जाते | लोगों को उनवा काम पहले से दी यता दिया गया था और सब को 
उनके काम का ' रिहर्सत ' मो करा दिया गया था। शत , फिरमी शोलते 
और द्वाय से काम दी ओर इंगित करते जाते | 

४ यह 'राड' जिसे हमने श्रन्यों के साथ बाइर खींच लिया है, 
स्व-नियंत्रित ( आदोमेटिकली-कंट्रोग्ड ) है। यदि प्रतिक्रिया पूर्व निधीरित 
सीमा से श्रधिक हो जायेगी तो यह 'राड ? स्वतः पुंज (पाइल ) के भीतर 
चला जायेगा। 

५ यद लेसनी विकरए (रेडिएशन) का बेग (ईटैंसिटी) धोतित 

करनेवाली रेखा का अ्ंकेन करेगी। जब पुंज (पाइल ) को ?ंखलावद- 
प्रतिक्रिया ( चेन-रिऐक्शन ) प्रारंभ होगी, तब यह लेखनी एक रेखा सींचेगी 
जो ऊरर की ओर बढ़ती ही जायेगी। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि यह परिणाम 
संड्रेतक-रेखा ( एक्सपोर्नेटियल-लाइन ) होगी! 
२ अब इम अ्रपना प्रयोग प्रारम्भ कर रहे हैं। जाजे अपना ' राइ' एक 
बार में घोड़ा-सा ही निकाेंगे। फ़िर, हम माप लेंगे। और, इस बात थी 
जाँच करेंगे कि पुंज ( पाइल ) हमारे आ्राकलन के अनुसार ही कार्य करता 
रहेगा न! 

“४ वील 'राड ? को पइले तेरद् फुट पर लगायेगे। इसका श्र्थ यह है 
* राह? का तैरइ फुट अमी पुंज (पाइल ) के श्रंदर ही रदेगा। काउंटर 
और अविक गति से चलने लगेंगे थौर लेखनी इस स्थान तक ऊपर था 
जावेगी। फिर, उस रेखांकन बन्द हो जापेगा। जाजे | काम प्रारम्भ करो ।" 

श्रखि ' प्राफ ? करनेवाली लेखनी की शोर गयीं। छोगों ने सौंस रोक 
हीं। फरमी श्रात्मविश्वास के साथ थोड़ा मुस्कागये। काउंटर का चलना रुक 
गया, लेखनी ऊपर गयो और फिर जहँ! फरमी ने बताया था, वहाँ जा कर 
रुक गयी | प्रीमेवाल्ट की साँस इतने जोरों से चल रही थी कि वह सुनायी पड़ 
रही थी। फरमी मुस्कराते रदे। 


सफलता श३्३ 


(पाइल) अभी इसत्तिए नहीं काम कर रहा है कि उसके अंदर “कैडमियम ? 
के छड़ हैं, ये जो क्लीवाणु ( न्‍्यूदान ) को आत्मसात कर लेते है। एक घड़ 
सखलाबद-प्रतिक्रिया (चेन-रिएक्शन) को अवदद्ध करने के लिये पर्यात है। 
इसलिए इमसारा पहला काम पु ( पाइल ) में से एक को छोडकर समस्त 
नियेत्रक-छढ़ों ( कंद्रोल-राड ) को निकाल लेना होगा; जाज घील उस एक 
छड़ को निय॑त्रित करेंगे |” जैसा वे कहते थे, लोग उसके तट्टूप काम करते 
जाते | लोगों को उनका काम पहले से ही बता दिया गया था और रुव को 
उनके काम का ' रिहर्सल ! भी करा दिया गया या। अतः, फिरमी बोलते 
और हाथ से काम की शोर इंगित करते जाते | 
४ यह 'राड! जिसे इमने अन्यों के साथ वाहर खींच लिया है, 
स्व-नियंत्रित ( आंट्रोमेटिकली-कंग्रेल्ड ) है। यदि प्रतिक्रिया पूर्व निर्धीरित 
सीमा से अधिक हो जायेगी तो यह रा ? स्वतः पुंज (पाइल ) के भीतर 
चला जायेगा। 
“ यह लेखनी विकरण (रैडिएशन ) का वेग (इंटेंसिटी) योतित 
करनेवाली रेखा का अंकन करेगी। जब पुंज (पाइल ) की शंखलावबदध- 
, 'अतिक्रिया ( चेन-रिऐक्शन ) प्रारंभ होगी, तव यह लेखनी एक रेखा खींचैगी 
जो ऊपर की ओर बढ़ती ही जायेगी | दूसरे शब्दों में कहेंगे कि यह परिणाम 
संकेतक-रेखा ( एक्सपोनेंटियल-लाइन ) द्वोगी। 
* “ अब हम अपना प्रयोग प्रारम्भ कर रहे है। जाले अपना ' शाइ! एक 
* जाए में थोड़ा-सा ही निकार्लेगे। फिर, हम माप लेंगे। और, इस बात वी 
जौच करेंगे कि पुंज ( पाइल ) हमारे आकलन के अनुसार ह्वी काये करता 
खेगा न! 
“४ बोल ' राड ? को पइले तेरइ फुट पर लगायेंगे। इसका अर्थ यह है 
* राड? का तेरह फुट अभी पुंज ( पाइल) के अंदर द्वी रदेगा। काउंटर 
.._ और अधिक गति से दलने लगेंगे और लेखनी इस स्थान वक कपर आग 
'.. जोयेगी। फिर, उसझ्न रेखांकन बन्द हो जायेगा । जाजे | काम प्रारम्म करो ।77 
* ४. लि आफ? करनेवालो लेखनी की ओर गयीं। लोगों ने सौंस रोक 
> लीं। फ़रमी आत्मविश्वास के साथ थोड़ा मुस्काराये | काउंटर का चलना रुक 
> 'गया, लेखनी ऊपर गयो और फ़िर जहाँ फ़रमी ने बताया था, वहाँ जा कर 
. ;/ रुक गयी। पमेवाल्ट की सौंस इतने जोरों से चल रही थी कि वह सुनायी पड़ 
रही थी। फरमी मुस्कराते रदे। 










श्३्छ परिवार में परमाणु 


उन्होंने कुछ और आदेश दिये। हर बार बील “ राड ? को थोड़ा और 
खींच लेते। काउंटर-ध्वनि की गति बढ़ती गयी। लेखनी फरमी द्वारा 
पूर्वकथित स्थल पर पहुँच कर रुक जाती। प 

इस प्रकार प्रातः का समय बीत गया | फरमी इस बात के प्रति सजग 
थे कि इस प्रकार का नया प्रयोग नगर के बीच में हो रहा है। यदि इस 
बात के लिए सभी सतर्कताएँ नली गयीं कि हर घड़ी पुज (पाइल ) का 
कार्य आकलन के परिणाम के अनुसार न हुआ, तो गम्भीर खतरा 
उत्पन्न हो सकता है | | 

उनके मस्तिष्क में यह बात निश्चित सी थी कि, जाज बील का ' राड ! 
यदि एक दम निकाल लिया जाये तो पुंज (पाइल ) बढ़े आराम के साथ 
प्रतिक्रिया ( रिएऐक्ट ) करना आरम्भ करेगा और किसी “राड? को पुनः 
अंदर डाल देने से वह काम करना बिलकुत्त बंद कर देगा । उन्होंने 
फिर भी निश्चिन्तता के साथ काम करने और आश्वस्त हो जाने का निशिचिय 
किया ताकि किसी अप्रत्याशित क्रिया से प्रयोग में बाधा न पढ़े । 

यह कहना असंभव था कि इस “अप्रत्याशित ” तत्व में कितना बड़ा 
खतरा निहित था अथवा उसका क्‍या दुष्कल होता! तिद्धान्ततः तो विस्फोट 
का कोई प्रश्न ही न था। नियन्त्रित प्रतिक्रिया से विकिरण (रैडिण्शन ) 
की घातक मात्रा उत्तन्न होना भी असम्भव था | 

फिर भी, इतना तो था ही कि “स्कैश-कोर्ड ? में काम करने बाते व्यक्ति 
गक अपरिचित के साथ काम कर रहे थे | उनके मस्तिष्क में उठनेवार 
मी प्रश्नों के उत्तर उन्हें ज्ञात हैं, इसका दावा ये कर नहीं सकते ये 
सकता द्वी सर्वोत्तम थी | सतर्कता आवश्यक भी थी | सतर्कता की उपेक्षा 
स्साहस ही होता ! 

इस प्रकार मध्याद्य के भोजन का समय हो गया | क्रिसी की शोर से भूल 
गा गकत नहीं मिला ; पर फरमी चैंबी आदतों के श्रादमी टहरे | उस्दीगि 
उस वाक्य की घोषणा की जो अब इतिदास बन गया है--- 

“अब हम लोग भोजन करने चछ | ? 

भोजन के बाद सब पुनः अपनी-अपनी जगद पर आ उठे है 

इस बार तो ग्ीनेवान्द निश्चित रूप से उन्तज्षित और धद्धीन हों 


ये! 


वी 





हि र१५ 
फिए, प्रयोग बड़ी घीमी गति से चलना आरम्म हुआ और तीन वज कर 

गत मिनट तक चलता रहा ! 

. (एक बार फिर फरमी ने बील को आदेश दिया -- “ अपना 'राड? एक 

< और बाहर निकाल लीजिये।” और, इसके बाद दालकनी पर खडे 

उत्तुक दल की ओर मुड़कर उन्होंने कह्--- “अब पुंज (पाइल ) 

'जलायेद-प्रतिक्रिया (चेन-रिएक्शन ) प्रारम्भ कर देगा। ” 

:कार्डटरं की गति तेज हुई, लेखनी ऊपर की ओर उठने लगी। रकम का 

उसमें "कोई लक्षण नहीं दिखलायी पड़ा। पुंज के आदर अ्रृंखला-बद्ध 

तिकिया ( चेन-रिएऐक्शन ) होने लगी थी। 

"लियोनी .जुड फरमी के निकट गयी और निर्भयता के श्वरमें धीरे-से 

ऐली--/ हम लोग चौंकेगे कब १”? 

जार “की छत के नीचे “सुसाइड-स्काड? कैडमिश्रम-राड लेकर 

र था| यंद्ी समय था जब वे उसका श्रयोग करते | लेकिन, कोई सास 

गत नही हुईं] दल भालेखक-यैत्र को भ्रद्माइस मिनट तक देखता रहा। पुंज 

:पाइल) का व्यवहार वैसा ही था, जैसा होना चाहिए था, उनकी आशा 

गमहल्प ५ 








7 रोष खाती कहानी सब जानते हैं | हंगती में जन्मे नये वैज्ञानिक यूजिने 
पैजनर ने (जिसने मिलाद और आईस्टाइन के साथ यूरेनियम के खेंडन 
+ श्थिन ) के महल के सम्बंध में राष्ट्रपति रुजवेटट को सचेत किया था ) फरमी 
मे ऐक बोतल . चियांदी ( मदिरा-विशेष ) भेद की। एक श्रविश्वसनीय 
रशनी के अनुरूप बिजनर प्रयोग-काल में सस बोतल की अपनी 
5: के मीछे छिपाये हुए ये। 

शोर बंद उपस्थित थे, सबने उसे पिया। कागज के प्याल में, 
मौन, बिना किसी टोस्ट के | फ़िर, सब ने चियांदी कौ उस बोतल पर लगे 
ऊगज पर .इस्ताज्॑र, किया | उस दिन, स्वैश-कोर्ट में उपस्थित लोगों का 
१ एक भात्र आलेख था) 
>"हिर, डूल बिखर गया। कुछ लोग अपने मापों को ठीक करने और यत्र 
सै परत दधयों को व्यवस्थित करने के लिए रह गये। अन्य लोग अन्यत्र अपने 
ही पर, चले गये] औनैवास्ट उस कमरे को ओर झपरे जहीं। उनके अन्य 
उहोगी अब तक वैनिक भविकारियों से बातें कह रेहे थे । वह पहुँचबर वे 
से उसमे कई गये, ५ है! कम्पनी को सेना के अनुरोध के अनुसार काम 
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करना और पुंज (पाइल ) निर्माण का कार्य आरम्भ करना मान्य है। बढ़ी विचित्र 
वस्तु है जो स्विट्जरलैंड में बनी घड़ी के अनुसार ठीक-ठीक. का करती 
है |” लेकिन, फरमी और उनके दल के समान योस्थ वैज्ञानिकों का परा- 
मर्श उपलब्ध होने की शर्त रखी। “दु पोंट कम्पनी? निश्चय ही कोई 
अवांछनीय खतरा उठाने नहीं जा रही थी । 

हारवड-स्थित “साइंटिफिक स्सिच और डेवलपमेंट” के कायोलय के 
श्री कोनांट को र्थर अकाम्पटन ने टुंक काल किया | जैसे ही कोनांट लाइन पर 
उपलब्ध हुए काम्पठन ने सूचित किया-“ इटालियन नाबिक नयी दुनियाँ में 
पहुँच गया | ? । 

“४ वहाँ के निवासियों को उसने कैसा पाया १? 

* अत्यन्त मैत्रीपूर्ण | ? ९५. हैं 

आखिरकार कहानी तो यहीं समाप्त होती हैं। पर, उसका उपसंहार भी है, जो 
उस समय प्रारंभ हुआ जब अल वैटेम्बग-नामक युवा मौतिक-विज्ञान-वेत्ता ने 
चियांटी की वह खाली बोतल उठा ली, जिसमें से वहाँ लोगों ने शराब पी 
थी | उसके आवरण पर हस्ताक्षर थे, इस कारण वह एक अच्छा खासा स्मृति- 
चिह्न था | बाद के वर्षों में अल वैटेम्बर्ग अन्य भौतिक-विज्ञान-वेत्ताओं की - 
तरह ही घूमते फिरे | बोतल भी उनके साथ-साथ जाती रही | जब पुँज 
की दसवीं वर्षगोंठ मनाने के लिए, शिकागो-विश्वविद्यालय में विशेष समारोह 
हुआ, वह बोतल और बैटेम्बर्ग दोनों ही उस समय केम्ब्रिज में मैसेचु- 
सैट्स में थे | अल ने बाद किया कि दोनों ही २ दिसम्बर को शिकागो में 
उपस्थित रहेंगे | ह 

लेकिन, हुआ यह कि वेटेम्बर्ग ने आने का निश्चय कर लिया; पर वे उस उत्सव 
में सम्मिलित न हो सके | मगर उन्होंने उस बोतल को भेज दिया और इस 
बात के पूर्ण निश्चय के निमित्त कि कहीं बह टूटे नहीं, उसका दस हजार डालर 
का बीमा करा दिया | साधारणतः खाली बोतल इतनी मूल्यवान नहीं समभी 
जाती | समाचार-पत्र वाले तो सनसनीपूर्ण समाचारों की टोह में रहते ही 
ह₹ं- अखवारों ने इस समाचार को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ढेग से प्रकाशित किया। 

लगभग दो म॒द्दीनों के बाद फारमी तथा उनके कुछ अन्य मौतिक-विज्ञान- 
वैचाओं को एक उपहार प्राप्त हुआ-चियांदी की एक पेटी। चियांटी का 
जो निःशुल्क प्रचार हुआ था, उसके प्रति कतज्नता-ज्ञापन के निमित्त चियांटी 
के एक आओयातकर्ता ( इस्पोर ) ने यह उपहार भेजा था | ; 


(२०) 
४ साइट वाई ? 


खनिज-पदार्थ-प्रयोगशाता के परिवदन-विभाग मे काम करनेवाली एक 
लहकी ने चपरासी द्वार मेरे पास रेलत्रे के टिकिट भेजे। उसने थोड़ी देर 
पहले * देलीफोन ? पर मुझसे कहा था -- 

४ ९ चीफ! में आपके लिए मुझे 'ड्राइगरूम' ? मिल गया। थआप जानती 
है न थापकों लेमी में उतरना होगा ! सममा गयीं न! वह आपसे कोई 
मिलेगा |” उस लड़की के स्वर में समुचित गये था | कारण १९४४ की 
गर्मियों में गैसनिकोंके लिए ट्रेनमें रिजर्वेशन मिलना कठिन था। 

४ यदि बह न मिला तो !? 

मैं उस लड़की से पूछना ही चाहती थी, पर उसने “रिसीवर! रख दिया 
या। 


गुइलियो ने मेरे हाथ में कागज की “ स्लिपें ? देखीं। “ कया ये “साइट बाई? 
के दिकट हैं। दोजिये ! में देखूँगा |” कूतृदल से उद्चलते हुए. उसने पूछा! 
5 मैंने डॉट दिया-“चुप रहो! टिकट में देखने की कोई चीज नहीं है।” 
लैमी न्यू-मेक्सिको में किसी अनजाने आदमी के अस्पष्ट सम्पर्क की सम्भावना 
इनकर स्वयं मेरे मन का उद्देग छत ही चुका था, यदि वह इमें न मिला 
या भ न मिली तो भी हम लोग किसी तरह सैंटा फे ठो पहुँच जायेंगे ; पर वहाँ 
पहुंचकर क्या हमें लोगों से पूछते फिरना द्वोगा कि अमेरिका का सबसे गुप्त 
स्थान कह है ! 

अच्छा हुआ होता, यदि में एनरिको के लौट थाने की प्रतीत्ता करती 
रदती | इमने उनकी योजनाके अनुसार अपनी योजनाएँ बनायी होतीं। 
उन्होंने बदाया था कि शिक्रागो से * साइट वाई ' जाने का सर्वोचम समय 
अगस्त का मध्य दोोगा। उसी के अनुसार मैने मकान को भाड़ें पर दे दिया 
था, नौकरानी को “नोटिस! दे दी थी और सामान इधने बालों को ठीक 
उप जिया था। तमी अगस्त के प्रारम्भ में एनरिको कहीं अन्यत्र बुला हिये गये- 

१. अमेरिसली ड्रेल में प्रथम भेणी का डिप्बा। 
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पृद्धा -- “ कितने सकानों की आवश्यकता होगी ?” ओपी सोचते थे 
यही कोई तीस वैज्ञानिक एकत्र होंगे और उनका परिवार होगा | श 
कुल सौ आदमी होंगे | 


डाइरेक्टर के रूप में ओपी अछ्ुत्‌ सिद्ध हुए | वे उस पूरे “ प्रोजेक्ट ' 
प्राण थे | वे चुपचाप सीधे-सादे ढंग से शत्येक बात की जानक 
रखते और सभी कार्यकताओं से उनका सम्पर्क बना रहता। श 
के सभी रूपों -- सैद्धांतिक ( थियोरेटिकल ) प्रयोगात्मक (प्रैक्टिकल ) 5 
यांत्रिक ( मेकेनिकल )-की गम्भीर परख होने के कारण वे उन सब्रको ए 
साथ संयुक्त रख सम्मन्बित इकाई का रूप देने और काम को गति प्रद 
करने में सफल रहे। अपने दायित्व का भार उन्होंने ऐसे उत्साह ओऔ 
लगन से सैंभाला-जो घमे की सीमा तक पहुँच गयी थी | केवल 'साइ 
वाई! के आकार की भविष्यवाणी के सम्बंन्ध में वे चूक गये | 


जनवरी १९४१ में स्पेशल इंजीनियर दल ने निर्माण-कार्य शुरू किया 
उन्होंने मकान बनाये | उन्होंने उन वैज्ञानिक्रों के अस्पष्ट आदेशों पर प्रयोग 
शालाएँ बनायीं, जो यह तो बता नहीं सकते थे कि वे किस प्रकार का काम 
वहाँ करने जा रहे हैं। ज्योंही इंजीनियरों ने निर्माण-कार्य कर पहला आदेश पूर। 
किया कि वैज्ञानिकों ने कुछ और मॉँग कर दी, फिर और; फिर और ! इस 
सकार समुद्र-तल्त से ७,२०० फुट की ऊँचाई पर एक नया नगर बस गया। 
उस नगर में अमेरिका तथा इंग्लैंड के प्राय: हर भाग के वैज्ञानिक आये। 
संसार की दृष्टि से छ॒प्त हो जाने के लिए. ढाई वर्षों तक वह नगर न तो नक्शों 
में अंकित हुआ और न उसकी कोई सरकारी स्थिति थी | वह न्यू मेक्सिको 
गा भाग भी नहीं था, और वहाँ के निवासी मत नहीं दे सकते यथे। 
उसका अस्तित्व ही न था। जो लोग वहाँ रहते, उनके लिए लास-ऐलास 
का नगर था, वे बाहरी थोड़े-से लोग जिनको उसकी अवस्थिति का पता 
. आ, उसे “साइट बाई ? के नाम से जानते थे | पत्र लिखने वाले तथा वहाँ के 
निवासियों के लिए वह पोस्ट आफिस का वाक्स-नम्बर १६६१३ था। 


उप पठार पर परिवारों का आना कभी बंद नहीं हुआ | मकान निरन्तर 
- हतगति से बनते रहे, पर बढ़ती डुए जनसंख्या की दृष्टि से मकान बनने का 
कार्य सदा पिछड़ा ही रहता | युद्ध-समाधि के बाद जब पहली बार औँकड़ा 
अकाशित हुआ, तो लोस-अलमोस की जन संख्या ६००० थी | जन्म के १० 


बच. 
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विशेष बिल्‍्ले वाले ही व्यक्ति जा सकते थे | नगर के मुख्य द्वार से निकर 
कर रेगिस्तान के मध्य से ऐस्पनतोत्पा और सांठा फे के पश्चिमी फाटक 
से जाने का रास्ता था | गैरसैनिक लोग केवल निश्चित समय में ही 
जान्आ सकते थे। उससे निकल कर कोई भी पहाड़ी गँबों, मछली 
भारने लायक चश्सों, स्काई खेलमे योग्य पहाड़ी ढालों और जंगलों में 
सकता था। उन जंगलों में वीरोज (स्पस ), देवदार (पाडेरोसा पाईन) 
और ऐस्पेन के पेड़ थे, जिनके पतझड़ में पीले हुए पत्ते पर्वत को इस प्रकार 
ढँक लेते मानों उनहली पत्तियाँ हीं बिखरी हों | पश्चिम फाटक से ही आदमी 
द्शनीय वैली-आंडे के विशाल वेसिन में जा सकता था, जो देखने में 
हरी धासों की एक बहुत बड़ी कालीन-सी लगती थी। अतीत में वहँ 
ज्वालामुखी का मुख था और जेपेज-पहाड़ी उसका किमारा पे 

चाहे जिस फाटक से नगर के बाहर जाइये या अंदर आये, आपको 
पहरे पर खड़ी सैनिक पुलिस को अपना “पास” दिखाना पड़ता था। पर, 
लोस-अलमोस में रहने वाले प्रायः सभी लड़के कँँटीले तासें के बीच में कहाँ 
कहाँ सूराख है, इस बात से भली भांति परिचित थे और वे इस मामले में 
वयस्कों का पथ-प्रदशन करते थे | पहले घेरे से कुछ गज दूर हटकर एक 
दूसरा घेरा भी था | उस घेरे में छेद थे या नहीं यह मैं न जान सकी; क्योंकि 
मेरा पथ-प्रदशक गुइलियो मुझको कभी उस ओर नहीं ले गया | 

हम लोगों को टी-१८६ बिल्डिंग में “डी? नम्बर का आवास मिला था। 
तह चार आवासों वाले दर्जन भर मकानों में से एक था, जो उस सह़क पर 
बने थे जो नगर की चोटी पर स्थित पानी के टंकी के निकट से आरम्म होकर 
धीरे धीरे ढलती हुईं परती की ओर जाता और वहाँ जाकर विलीन हो 
जाता था। 

हम लोगों का वह “आवास? छोटा तो अवद्य था, पर पर्याप्त और 
आरामदेह था। उसके तीन शयन-कक्षा में सेना की चारपाइयों थीं, जिन 
पर सेना के उन लड़कों ने अपने नाम और पद लिख छोड़े थे। चादसों 
और कम्बलों पर मोटे काले अक्षरों में (78870 छा था ] पहले तो भने 
उसे युज्ड ( इस्तेमाल किया हुआ ) पढ़ा और में चस्त हो उठी | पीछे समझ 
में आया बढ “बूनाइटेड स्टेट्स इंजीनियरींग डिटेयमेण्ट ” का द्योतक है | 
'ओजेक्ट? की ओर से जो भी चीजें मिली थीं, उन पर या तो ए527 या 
०. लिखा था, बिजली के बल्व और झाड़ू पर भी। बैठक में पाम्त 


२४८ परिवार में परमाणु 


ब्रिटिश वैज्ञानिकों का दल भेजा गया है। वे लोग हम लोगों से कुछ - ही 
दिन पूर्व आये थ्रे और उनके दो बच्चे भी कनाडा से उनके साथ रहने के 
लिए आ गये थे | जब लंदन पर बम गिरने लगे थे, दोनों: बच्चें सुरक्षा की 
दृष्टि से कनाडा मेज दिये गये थे | 

भाग्य का भी क्‍या करिश्मा है कि उसने दोनों के परिवार को एक दूसरे 
के ऊपर ला बरिठाया | हमारे बच्चे परस्पर मित्र हो गये | जेनिमा को अपने 
बच्चों से अमरीकी ढंग का जीवन सीखने का अवसर नहीं मिला था। जनतेंत्र 
और स्वतंत्रता की जो परिभाषा बे करते हैं उससे तथा वे अपने यूरोपियन माता- 
पिता की जैसी आालोचनाएं करते हैं, उससे परिचित न थी। वे अब भी अपने 
बच्चों को ब्रिट्रिश ढंग पर ही चला रही थीं। उनकी जोर-जोर से झिड़कियाँ, 
हमारे पतले फश्ों से छन कर सुनायी पड़तीं और उनकी छड़िवादिता हमारा 
मनोरंजन करती | * 

हम यूरोपियन दूसरों की बोली की विचित्रता पर तो ध्यान देते हैं और अपनी 
बोली को नजरअन्दाज कर जाते हैं। ल्ञास अलमास के आरम्भ. के 
दिनों में ही, एक दिन जेनिया पियलेस पिकनिक के लिए फ्रीजोल्स केनयान 
चलने का प्रस्ताव लेकर आयी | है 

वे बोलीं-- “ कार ले चलो |” ब्रिटिश मिशन के सदस्य अमरीकनों की 
आअपैक्षा अधिक नियम के पाबन्द थे । वे सेना विभाग द्वारा दिये गये थोड़े-से 
बरतनों में ही खाना पकाने काम कर लेते थे | उनके पास आपनी कारें 
भी नहीं थीं। “ हम लोगें का दल काफी बड़ा होगा । मेरी बात मानों । ठम 
यहाँ सदा बढ़े दल के बीच में ही रहोगी। इसी में आनन्द. है। आज सभी 
कारें भरी होंगी। जो लोग यहाँ आते हैं, सब के पास फालतू ' कूपन * नहीं 
होते | तुम तो मोटर चला सकती हो | पश्चिमी फाटक से वह जगह केवल १८ 
मील है। हम लोग पौँच बजे के बाद जायेंगे | उस समय पश्चिमी फाटक 
खुला होगा और पूर्वी दरवाजे से जाने का चक्कर बच जायेगा। ? 

मुझे हिचक हो रही थी | फ्रिजोल्स कैनियान में प्राचीन मूल निवाप्तियं 
के गाँवों के अनेक अवशेष हैं और कुछ सुरक्षित बची गुफाएँ भी हैं। 
मैंने दोनों में से एक भी नहीं देखा था | दूसरी ओर मैं मोटर चलाने में 
डरती हूँ। मैंने कमी ऊबढ़-खावड़ देहाती सड़क पर मोटर नहीं चलायी है। 
मुझे सड़क पर मरोसा नहीं था। पठार की छोटे-सी घाटी के तल तक कई सौ 
फुट नीचे उतरना पड़ता है, यह में जानती थी। | 


र्‌्७० परिवार म॑ परमाणु 


लोस-अलमोस में दम सभी उसका विश्वास करते श्र और उससे मिला 
करते क्योंकि वह प्रायः श्रसंख्य पार्टियों ? भें बहुतें में से सम्मिलित हुआ 
करता था। रात में करने के लिए कुछ था ही नहीं। पुरुष अपनी पत्नियों से 
अपने कार्य की वात कर नहीं सकते थे | मनोर॑जन का एक मात्र साधन 
सिनेमा था | श्रत; हम लेग शक्सर पार्टियाँ ? क्रिया करते और फुश उन 
पार्टियों में प्रायः आराता। छगता है कि वह स्वयं आनन्द लेता था। दूसरों के 
साथ बह ' हत्या ? श्रथवा पहेली का खेल खेल रह्य था। वह बोलता बहुत 
कमर था| हम उसे एक भला आदमी समभते थे | उसके सम्बंध में जानते 
कुछ भी नहीं थे। . 
१९५० के प्रारम्त में मामूली से दवाव से ही, धरायः स्वैच्छा से उसने अपने 
अपराध को स्वीकार कर उसका विवरण प्रकट कर दिया। उसके खिलाफ 
साक्षी प्रायः नहीं के बरावर थे » पर रूस के सच्चे लक्ष्यों और साम्यवाद 
( कम्युनिज्म ) की ईमानदारी से दिन प्रतिदिन वह प्रभावित होता ही रहा. 
था। उसके विरुद्ध की जानेवाली जॉँच और उसके मुकदमे को विवरण मैं 
ओर एनरिको समाचारपत्रों में पड़ते रहे | उसमें एक बात हम दोनों को 
अजीच-सी लगी जिस पर सहज विश्वास नहीं होता, और वह यह कि फुशे 
अपने व्यवहार के पूर्ण परिणाम के प्रति कभी सजग न था | वह अपने को 
इस बात का अपराधी स्वीकार करता था कि उसने अपने मित्रों के साथ 
छल किया; पर वह यह नहीं कहता था कि उसने उस देश को 
घोखा दिया, जिसे उसने अपना वनाया था और जिसके प्रति डसने निष्ठा की 
शपथ ली थी | मानवता के लिए. उसके कारण जो खतरा उत्पन्न हुआ, 
उसका उत्तरदायी ठहराये जाने की आशंका उसे तनिक भी न थी | उसने 
अपने अपराध की स्वीकारोक्ति के कानूनी परिणाम की -न्यायाधीशञ द्वारा दी _ 
सजा-कैद की भी कल्पना नहीं की थी। उसने मामले की जोच करने वाले 
अंग्रेज को बताया भी कि वह यह तो समझता है कि उसके अतीत के जीवन 
का भेद प्रकट हो जाने पर उसके लिए अपने पद से जिस पर वह हारवेल में . 
नियुक्त था, इस्तीफा दे देना उचित होगा । कि 
जिस प्रकार अमरीका में लोस-अलमोस था, उस प्रकार ब्रिटेन- में हारवेल 
थ। वह परमोणु-सम्बंधी गुप्त अनुसंधान-कार्य हो रहे थे । ./ छुश ” वहाँ 
एक अगर और संचालक पद पर कार्य कर रहा था | यद्यपि उसने अपने 
लिए “ गुप्तचर ? शब्द का प्रयोग नहीं किया था; पर वह यह समझता था 


( २१ ) 
अंगरक्षक ओर कुछ पमित्र 


मैं लोस-अलमोस में लगभग तीन सप्ताह रह चुकी तब एनरिको अपने 
अंगरक्षक जान बाडिनो के साथ हैनफोर्ट से लौटे। हाँ | सचमुच एनरिको 
के पास अंगरक्षक था | 

जनरल ग्रोव्स की छत्रछाया में अकस्मात जो वहुत-से वैज्ञानिक एकत्र 
हो गये थे, उनके प्रति उन्होंने अपने दावित्व को सली_ माँति समझा | 
अपने दामन में आये लगभग आधे दजन अधिकतम महत्व और मूल्य के 
व्यक्तियों को उन्होंने इस योग्य समझा कि उनकी रक्षा के निमित्त गुमतचर 
विभाग के व्यक्तियों को सादे लिवास में नियुक्त किया जाना चाहिए। 

कंदाचित्‌ इस कारण कि एनरिको ऐसे शज्ज-देश के थे, जहाँ। से 
विध्वेसात्मक और ग्रतिशोधात्मक कार्यवाही हो सकती है, जनरल गओब्स ने 
उनको भी उन वैज्ञानिकों में मान लिया था, जिनके रक्षण की विशेष 
आवश्यकता थी | यही नहीं, उन्होंने उनको विमान-यात्रा करने से भी 
रोका । उसे बे ट्रेन की शान्त-यात्रा की अपेक्षा अधिक खतरनाक मानते थे | 

हम लोगों के जीवन में जान बाडिनो का प्रवेश १९४३ के प्रारम्भ में 
डआ था, जब हम अभी शिकागो में ही थे। एक दिन संध्या समय जब 
दरवाजे को घटी बजी और मैं दरवाजा खोलने गयी तो देखा एक विद्याल- 
काय आदमी दरवाजे पर खड़ा है, जिसके कारण पूरा दरवाजा भर गया 
है। उनके पीछे सामने के बरसाती में जलती हुई बत्ती की चमक में वह 
भीमकाय अस्पष्ट देत्य-सा लग रह था । जोर से पर बिना ककेशता के, उस 
दैत्प ने भेंपते हुए मुझसे कहा, “डाक्टर फरमी से कह दीजिये कि बाहर मैं 
उनके लिए प्रतीक्षा करूँगा | 

जनरल ग्रोब्स ने जो नियम बनाये थे, उन्हें कोई भी चुद्धिमती माता 
अपनी परोड़पी पुत्री के लिए अपना सकती है | एनरिको अकेल शाम को 
टहल नहीं सकते थे और न वे बिना अंगरक्षक लिए नवनिर्मित आर्मोन-स्थित 
अयोगशाला जा सकते थे, जो घर से २० मील दूर थी। वेल्ट-स्टेंड में जो 
एुंज ( पाइल ) बना था, वह आरगोन स्थानांतरित कर दिया गया था। 


शरण. - परिचार में परमाणु 


लोस-अलमोस में जम गये। यह बड़ी सुरक्षित जगह थी थोर वेहँ वे विला 
अंगरक्षक के रात में भी चारों ओर घूम सकते थे | पठार के बाहर विस्तृत 
संसार के मित्रों में पता नहीं यह कैसे अफवाह फैली हुई थी कि लोस-अलमोस में | 
बाडिनो व एनरिको एक ही कमरे में सोते थे। पर वस्तुतः ऐसा कभी नहीं हुआ। 
उनका अपना मकान था और उसमें उनेके साथ ही उनकी पत्नी और 
छोटी बच्ची रहती थीं। एनरिको इतनी अधिक यात्रा पर नजाते ये कि 
वह उन्हें व्यस्त रख सके ; इसलिए, बाडिनो को सीक्योरिटी-आफिस मैं एक 
काम दे दिया गया था और जब कभी एनरिको पठार से बाहर जाते और ' 
सुरक्षा की आवश्यकता होती, तो उन्हें उस दफ्तर से छुट्टी मिल जाती | 

मैं जब पहुँची थी तो स्काई के लिए. एनरिको और वाड़िनों के साथ 
जानेवाले दोनों व्यक्ति सेग्रे और वेथे उस पठार पर ही थे | यद्यपि सेम्रे से में: 
अमेरिका में दो बार मिल चुकी थी, किर भी मेँ उनको वैसा ही समझतीः 
थी जैसा कि वे १९३५ में रोम से पालेरयों के लिए प्रस्थान करने से पूर्व थे 
दुबले-पतले, काले बालों वाले युवक, जिनकी कोमल मावनाओं को जब कभी 
ठेस लगती तो वे एक बार चारों ओर लाल लाल आँखों से देख लिया करते; 
लेकिन सेग्रे समय के साथ-साथ बहुत कुछ बदल गये थे। अगल-बगल॑ के 
बाल सफेद हो रहे थे। उनकी कमर भारी हो गयी थी, वे उन्तालीत के 
सम्रान्त दीखनेवाले विवाहित व्यक्ति और दो बच्चों के पिता थे। पहले के 
श्रपेक्षा वे अधिक मैत्रीपूर्ण और दूसरों का खयाल रखने वाले व्यक्ति 
हो गये थे। 

# जब तक पोष यहाँ नहीं है, में आपकी डाक लेता आया कहूँगा। 
उन्होंने मुझ से कह | उनके लिए, एनरिको सदा * पोप ? ही रहे । 

मैंने पूछा-“ आप क्‍यों मेरी डाक लायेंगे। डाक बाँटी नहीं जाती 
क्या? 

/ घर पर डाक पहुँचाने की व्यवस्था नहीं है। सब डाक टेकनिकर्ल- 
एरिया ? में जाती है और वहीं रह जाती है। ? 

सेग्रे हमारे धोने की स्वचालित मशीन को और अन्य चीजों को ठीक-ठा्क 
: रखते। पठार में बिजली की मशीनों की मरमत की कोई दुकान न थी और 
. सैंठ-फे से किसी मरम्मत करनेवाले को बुलाने के लिए “ पास”? मिलना कठिन था। 
०6१ ही अकेले इटालियन मित्र नहीं थे, जो हमें लोस-अलमोस मे 
और न वे मेरे काम के लिए तत्पर रहनेवाले अकेले व्यक्ति ये। सेमे 


गंगरक्षक भौर कुछ मित्र २५७ 


री ढांक एक दिन के अंतर से लाते थे। अन्य दिन एक अन्य मित्र बूनो 
ऐस्ती इस काम को किया करते। मेरे सहायक द्वोने की प्रतिस्पर्धा के कारण 
हो दोनों में मारपीय न हो जाये, इसलिए मैंने यह व्यवस्था सुझायी थी। 
। नो रोस्सी को इटली में दी हम काफी दिनों से जानते थे। पर, हम लोग 
एक ही नगर रहते नहीं थे, इस कारण घनिष्टता नहीं हो पायी थी | बूनो ने 
पते ,फ्ोरेंस में अध्यापन-कार्य किया, पीछे पाइुआ में उन्हें प्रयोगात्मक- 
मातिर-विज्ञन के प्राध्यापक का एक पद मिल गया । वह०ँ ये १९३७ की 
गर्ियों तक रहे । एंशलास की घटना के बाद जब मुसोलिनी हिटलर की 
गुलामी में फैंस गये, तब वहुत-से इटालियनों ने अपनी भाशाएँ, सुदूरव्ती 
देशों ,की ओर लगायी थीं। दूनो अपनी नवविवाह्धित पत्नी के साथ 
.निडल पढ़े | कुछ महीने उन्होंने इंग्लैंड में बरिताये, फिर अमरीका चले 
आये | एक मात्र इसी देश में विशान से सम्बद्ध लोगों को अपना भविष्य 
“उम्पत्त जान पड़ता था। 

एव देश में रोस्सी दम्पती जब श्रावे ही ये, भौचकके-से हो रहे थे 
भौर अपने चारों ओर की नयी दुनिया को सन्देह, किन्तु शआआशाभरी 
* दि से देख रहे थे; तमी इमारी उनकी मुलाकत हुई थी। जूनो एनरिको 
,रै कुंड घर्ष छोटे थे। वे बडे शात-कहिये चुप्पे और झेंपू-थे, अपनी 
हे पत्मी को ही बात करने देते और स्वतः अपने को पीछे रखने में ही 
“वे खुश थे | शिंकागो में लगभग दो वर्ष रहने कै बाद थे कार्नेल-विश्व- 
/ विधानय चले गये। यहीं से बाद में वे लोस-अलमोस आये | 

, अपने को व्यक्त करने की ग्रादत के न द्वोने पर भी मुझे मालूम था कि 
बुर्े-मेघाबी व्यक्ति हैं और कास्मिक-किरणों के क्षेत्र में उन्होंने काफो 
प्राति प्राप्त की है। कास्मिक-विकिरण के अध्ययन के लिए, ब्रूनो पद्माढ़ों पर 
हे थे, डिरीनिदुल ( एक विशेष प्रकार का विमान) द्वारा आकाश-यात्रा 
थी और हवा में गुब्बारे भेजे थे। इन बातों को में समझ सकी थी; 
प्रॉंकि में जानती थी कि कास्मिक-किरणें अन्तरप्द के शन्याकश्रश से आती 
ओऔर धध्वी के घायुमंडल में मितना ही कम रास्ता वे तय करती हैं, 
उतनी ही सशक्त वे होती है। लेकिन लीस-अलमोस में श्नो एक गदरी 
पटी के सबसे नीचे तल में काम करतेयथे, जो हमारे पठार के सीधी दरार के 
गल में था। घादी के ऊपर पढार के किनारे, रोस्सी की एक छोटी-सी 
गेपही, थी जो “ सेग्रे का मडल ? पकारी जाती | 
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गेस्सी सरीखा कास्मिक-किरण के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति इतने 
नीचे क्या कर सकता है और सिग्रे का काम क्यों रोस्सी के इतने ऊपर रखा 
गया, यह बात लोस-अलमोस के उन रहस्यों में से है, जो आज भी मेरे 
मस्तिप्क मे चक्कर काया करते हैं | कप - 
दोपहर में एमिलियो और त्रेनो दोनों टेक्निकल-एरिया के डाकखाने तक 
जाते | और, तब तक अन्तर देकर वे मेरी डाक लाते रहे, जब तक एनरिको ने 
आकर उन लोगों को उस काम से मुक्त नहीं क्रिया | ह | 
रोस्सी की इस कृपा और हमें प्रसन्न करने की उत्सुकता से किसी को भी. 
आइचर्य नहीं था किन एमिलियो के उन्हीं शु्णों पर लोग 
चकित थे | वह इतने स्नेह-योग्य थे कि केवल वे .ही 
थोड़े-से व्यक्ति जो उन्हें इटली में अच्छी तरह जानते थे, 
उन्हें * वेसिलिस्क ? ( क्रोध से भस्म करनेवाला ) कहा करते। इस नाम 
का व्यवहार, उनके स्वभाव की टीका-टिप्पणी करने की अपेक्षा 
स्मेह व्यक्त करनेके लिए ही किया जाता था। ऐसे लोगों में हंस वेगे 
भी एक थे। 
वैथे रोम-विश्वविद्यालय में भौक्तिक-विज्ञान के अध्ययन के लिए आगे 
वाले प्रथम विदेशी छात्र थे | इस देश भें तो निरन्तर विदेशी छात्र आते 
रहते हैं और उनके हम अभ्यस्त हैं। अत : “ प्रथम विदेशी छात्र ? कहने का | 
ऊँछ अर्थ नहीं है। लेकिन रोम में, उस समय तक, जब्र तक कारबीनो ने 
अपने “लड़कों ? का दल एकत्र नहीं किया था, भौतिक-विज्ञन-विभाग 
इतना अच्छा नहीं था कि वह विदेशी छात्रों को आकृष्ट कर सकता। ज्यों 
ही उनके स्कूल ने इटली के बाहर ख्याति प्राप्त की, विदेशी भौतिक-विशान- 
वैत्ता ( घूमने के अतिरिक्त ) अन्य कारणों से शेम आने लगे | 
हँस बेथे जर्मनी से रोम के भौतिक विज्ञान भवन में १९३१ का वसस्त 
बिताने आये थे | उन्हें तब अपना अंतिम प्रशिक्षण समाप्त किये बहुत दिन 
नहीं हुए. थे, अतः जब वे मेरे घर आये तो उनका व्यवहार अध्यापक के 
उम्मुख छात्र जैसा रहा | वे बहुत कम बोलते थे और जो बोलते थे, वह 
धीरे | में जमन नहीं जानती थी, अतः बातचीत बड़ी कठिनाई के साथ 
अंग्रेजी में होती। उनकी आँखें प्रायः नाचती रहती और उनके- सनहले 
“वालों का ढेर उनके सर पर सीधे खड़ा रहता | भोजन के समय वे बड़े - 
5 "रे और आश्वस्त मन से खाते थे। स्पेपे्ी ( एक प्रकार 
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किन्तु मुझे उनके और दूसरे देशों के व्यक्तियों में कोई ठोस अन्तर नजर 
नहीं आया | उनकी भौंहें ही उनकी प्रमुख विशेषता थीं | वे इतनी घनी, झाड़ी 
को तरह थीं और उनकी हरी-हरी आँखों के ऊपर इतनी उभरी हुई थीं कि 
पे किसी पुराने गिरजाघर के धब्बेदार खिढ़किओं की मेहराव: सरीखी लगती 
थे। जब वे विचारों में मम्न होते तो उनकी मौंहें थोड़ी ऊपर उठ जातीं और 
उनके चेहरे पर एक अजब तनाव नजर आता | आश्रय, भौचक्कापन, 
आधात, आदि प्रत्येक भावनाएँ उनकी भौंहों को प्थक-प्रथक रूप 
दिया करतीं। की 

रोम के अल्पकालिक निवास में टेलर ने फरमी से भौतिक-विज्ञान के सम्बंध 
में बातें नहीं की। दोनों पिंगपांग खेलते रहे | पिंगपांग खेलने में टेलर 
कहीं अधिक दक्ष थे; इसलिए वे फरमी के लिए एक बड़ी चुनौती थे। 


१९३५ प्रें टेलर को वाशिंगटन-विश्वविद्यालय में जगह मिल गयी और वह 
अपनी पत्नी मिकी के साथ अमेरिका में स्थायी रूप से बस गये। उनकी और 
एनरिको की मुलाकात फिर १९३७ की गार्मयों में कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड- 
विश्वविद्यालय में उस समय हुईं जब एनरिको वहाँ लेक्चर देने गये थे | 
वहीं उनकी मैत्री वढ़ी। ठेलर, उनकी पत्नी तथा एनरिको तीनों साथ-साथ 
मोटर में पूवे की ओर गये | वर्षों वाद टेलर-दम्पती ने मुझसे शिकायत की 
कि, उस यात्रा में उन्हें एनरिको की सनकों के सम्मुख झकना पढ़ा और 
ऐसी जगहों में जाना पड़ जिनके विचित्र नामों ने एनरिको को आकृष्ट 
किया था| एनरिको की आग्रह पर ही चक्कर लगा कर उन्हें आरिजोना के 
रेगिस्तान में केनियोन डेल मुइठों और मिटियार क्रेट्र (उल्काकृत गडढ़ा ) 
देखने जाना पड़ा था। 


अमेरिका वसने के लिए. जब हम आये, उसके कुछ ही दिनों के बाद, 
मिकी टेलर स्वाभाविक उत्सुकतावश फरमी की बीबी-बच्चों को देखने 
आयी । हमारे परिवार का निरीक्षण निश्चय ही संतोपकारी हुआ होगा। 
हम दोनों अच्छे मित्र बन गये | एनरिको और एडवर्ड में पिंगपांग के खेल 
और दक्षिण - परिचय की यात्रा की अपेक्षा और अधिक घनिष्ट सम्बंध 
विकसित हुए। उन छोगों को छगा कि, उनमें वैज्ञानिक दृष्टि से अधिक 
गैकट्य है | पुरानी समस्याओं पर एडवर्ड के मौलिक विचार तथा उनके 
अगणित कई नये विचार एनरिको को पसंद आते | 


अंगरक्षक और कुछ मित्र श्र 


एनएिकों कहा बरते ब्रे--" उस युवक में खूझ है। (एडयर्ड को 
जन्म १९०८ में हुआ था और यह एनरिरी से कई यर्ष छोड़े थे | ) यदि 
वे अपनी मालिक छोज़-प्रदति का पूग- पूरा उपयोग करें, तो थे बहुत 
आगे यट़ सकते ६”! उनका साय स्पूर्तिदायक था। 
टेलर मौतिक-पिशन येताओं के उस धोटे-से दल के व्यक्ति थे, मिनकै 
प्रयास में राष्ट्रति रूजबेल्ट यो युद्ध में परमाणव्रिक राक्ति के उपयोग की 
ओर सजग किया था। 
यूरेनियम के संडन ( पिहान ) के आविष्पार से भौतिर-विशान का जो 
नया छेत्र हात हुआ था, घट कल्यनाशीच मस्तिश्क के लिए काफी मसाला 
या। एड्बई उसको ट्टोलने में लय गये और जो डुछ थोड़ी सी बातें शत 
थीं, उनसे कहीं भागे उन्होंने भनुमान लगा लिये। १९३९ और १९४० में 
दे प्रायः फरमी से विचारत्िमर्श और भात्री परमाणविक युग के बारे 
में विश्तार से बातें किया फरते। फरमी या मस्तिष्क तुलना और उदादरण 
के आधार पर काम करता है। वे सैद्धांतिक और भस्तित्वद्दीन परमाणविक 
यम का स्वरूपनिधारण तब तक नहीं कर सके, जब तक कि उन्हें कोई चीज 
हुलना के लिए मिल नहीं गयी | किन्तु, क्या कोई तुलनीय वस्तु थी! 
खण्डित ( फिश्वन ) द्वोनेवाले यूरेनियम के प्रत्येक परमाणु ( एटम ) से 
' इतनी अधिक शक्ति उत्सारित होती है कि उसकी एक अत्यल्य मात्रा 
से दी बहुत मयेकर विस्पोट उत्पन्न हो सकता है। इतनी सचित शक्ति का 
कोई श्षोत प्वी पर अथवा बक्षांड में कहीं और है ! गि 
एडव्ड में मुझाया, “ सम्मवतः उल्काओं में] ”१९३७ में जब वै और एन- 
रिक्रो एक साथ यात्रा पर गये थे तब उन्होंने मेटर-केटर (उल्काकृत गहदा ) 
देखा था, जो उल्का के विश्कोट से बने रेगिश्वान के बीच एक बहा और 
गदरा गहदा था | पर, क्‍या परमाणु बम का प्रमाव भी किसी बढ़े उद्का 
उरीखा दी होगा! उनकी घारण हुई कि उत्कापात से निर्मित गाड़ा, बम से 
होने वाले गइड़े से कही अविक यड् दे । उसका के गड्ढं का आकार और 
- गदराई कदाचित्‌ इस कारण हो कि उल्का में अपार गति मरी हुईं थी 
-और वह पृश्वी के अदर बहुत गदइरा चैंस गया और तब विस्फोदित हुआ। 
और, परमाणु-बम वो समतल पर दी विस्फीट करना द्वोगा | किर, भी मोटे 
रुप में दोनों की तुलना की जा सकती है। 
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किन्तु मुझे उनके और दूसरे देशों के व्यक्तियों में कोई ठोस अन्तर नजर 
नहीं आाया। उनकी भौंदें दी उनही प्रमुख विश्येपता थीं। वे इतनी घनी, झाड़ी 
की तरह थीं और उनकी हरी-इरी आँखों के ऊपर इतनी उभरी हुई थीं कि 
वे किसी पुराने गिरजाधर के धब्बेदार खिडकिओं की मेहरात्र सरीखी लगती 
थे। जब वे विचारों में मम्न होते तो उनकी मा थोड़ी ऊपर उठ जातीं और 
उनके चेहरे पर एक अजब तनाव नजर आता। आश्चर्य, मौचबकापन, 
आधात, आदि गअत्येक भावनाएं उनकी भौोंहों को प्रथक-प्रथक रूप 
दिया करतीं। 

रोम के अल्पकालिक निवास में टेलर ने फरमी से मौतिक-विशान के सम्बंध 
में बातें नहीं की। दोनों पिंगपांग खेलते रहे। पिंगपांग खेलने में टेलर 
कहीं अधिक दक्ष थे; इसलिए वे फरमी के लिए एक बड़ी चुनौती थे। 


१९३५ में टेलर को वाशिंगटन-विश्व विद्यालय में जगह मिल गयी और वह 
अपनी पत्नी मिकी के साथ अमेरिका में स्थायी रूप से बस गये। उनकी और 
एनरिको की मुछाकात फिर १९३७ की गर्मेयों में कैलिफोर्निया में स्टैनफोरई- 
विश्वविद्यालय में उस समय हुईं जब एनरिको वहाँ लेक्चर देने गये ये | 
वहीं उनकी मैत्री बढ़ी। ठेलर, उनकी पत्नी तथा एनरिको तीनों साथ-साथ 
मोटर में पूरे की ओर गये | बर्षों बाद टेलर-दग्पती ने सुझसे शिकायत वी 
कि, उस यात्रा में उन्हें एनरिको की सनकों के सम्मुख झुकना पढ़ा और 
ऐसी जगहों में जाना पड़ा जिनके विचित्र नामों ने एनरिको को आई! 
किया था| एनरिको की आग्रह पर ही चक्कर छगा कर उन्हें आंरिजोना के 
रेगिस्तान में केनियोन डेल मुइ॒यें और मिश्यार क्रेटर (उल्काकृत गडढा ) 
देखने जाना पड़ा था। 


अमेरिका बसने के लिए. जब हम आये, उसके कुछ ही दिनों के वाद; 
मिकी टेलर स्वाभाविक उत्सुकतावश फरमी की बीबी-बच्चों को दे 
आयी | हमारे परिवार का निरीक्षण निश्चय ही संतोषकारी हुआ होगा। 
हम दोनों अच्छे मित्र बन गये | एनरिको और एडवर्ड में पिंगपांग के खेल 
और दक्षिण -परिचय की यात्रा की अपेक्षा और अधिक घतनिश हब 
विकसित हुए। उन छोगों को छगा कि, उनमें वैज्ञानिक दृष्टि से »' 
नैकट्य है। पुरानी समस्याओं पर एडवर्ड के मौलिक विचार तथा 
अगशित कई नये विचार एनरिको को पसंद आते। 


अंगरक्षक भौर कुछ मिश्र ्द्चे 


हसलाज़ देशर को चेतना सजग हो उटो-निसन्‍्दर सक्ट उपस्थित है! 
अमेरिका की गातरे वी आशका वास्तविक थीर यहल बी है। 
५आए पेजानिकों से कट्ा गया होगा कि, आर ही आज को इस सारी 
मार-काट कै लिए उत्तर दायी £ै।, .. लेकिन भे सिथास दिताता हु ॥+ 
दैशानिक इसके लिए उत्तरदायी . नही है। " 
अप एटवर्ड को छगा, मानों गरपति रूजबस्ट उन्हीं से रद्द रह हो, मानों 
पूरे जनममृह में से राट्रपति मे उन्हीं को बात करने के लिए ड़ निया हो । 
राष्ट्रति मे उनके मन वी शैद्षाओं की मैप लिया हा भर अब 3 उनका शक्राओं 
का हो नियाएण कर रहे है। " विशान वी मान सफतताएं ही एरुसाच साधन 
हैं, जिनसे मनुप्य जो अधिक-रों अधिक फरना चाहता है, करता है | प्रश्न 
है कि क्या बे अपना बह द्ञातिपूर्ण निर्माण-काय जारी रस सकते ४? पर, 
मेरी समझ में नही! निभ्रय रूप से दमारे गणततन्न के लिए भावध्यक # कि 
पह अपने प्रन्येक्ष शान विह्चान वा उपयोग करें। .. आगे चलकर यदि 
आवश्यक हुआ ६ तो आपको और मृझवो सब वो मिलकर, अपने विशान, 
अपनी संखति, अपनी अमरीकी स्वतश्रता और अपनी एवता की रक्ा करनी 
होगी? 
बस, टेलर युद्ध-कार्य में लग गये। उनका उर्वेर मह्ति'क जितना भी 
सैद्ाल्वि६ मसाझा प्रकुत कर सकता था, यद सब लेकर बह यूरे नियम- 
प्रोजेक्ट में आये। 
जब तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ, उन्हें मी देश भर में यत्रतत्र भटकना 
पड़ा। उन्होंने वाशिंगटन १९४० में छोड़ा और एक वर्ण पोरूम्बिया- 
विश्वविद्यालय में विताया | बह से वे फिर बाशिंगटन ढीट कर नहीं गये, 
शिकागों चछे आये। शिकागो से कैलिफोर्निया गये और फिर यूरेनियम - 
प्रोजेक्ट की आवश्यकता के कारण शिकागो लौट आये | 
ओएी के पीछे अल-अलम्ोस आने वाले लोगों के पहले दल में बे थ | यहीं 
दे मुझे अपनी पत्नी और एक वर्षीय पुत्र पाल के साथ मिले। उस 
समय भी उनके पास अठीत के स्मारक-स्वरूप विशालकाय पियानों था, 
जो पूरे सफर में उनके साथ घूमता रहा । अनेक मिद्धान्त-शाश्न्रियों की 
तरइ दी एडब्ड को संगीत प्रिय था। और, अपने अतिरिक्त समय का 
साथा अंश ने संगीत के रियाज में विताया करते। वे पियानों बहुत बजाया 
करते थे। वे दिन में काम करते 4; इसलिए उसे वे रात सें बजाते। इस 








अंगरक्षक और कुछ मित्र २६३ 


हा््तत टेलर को चेतना सजग हो उठो-निमन्देंद़् सकट उपस्धिते £ ! 
अमेसिवा की खतरे बी लाशझा बास्तविस और वहुन बडी है 
*झाय वैशनिकों से कट्ठा यया होगा हि, आब दी आज़ को इस सारी 
मांर-क्ाट के निए उत्तर दायी है। , लेक्नि में गिधास दिताता हूँ $ 
बैशतिक इसके लिए उत्तरदायी, नहीं है।! 
अब एडवर्ट को लगा, मानों गएपीत रू जवल्ट उन्हीं से कह रह हा, माता 
पूरे ज्नममूई में से राहत ने उन्हीं को बात करते के लिए डीट लिया टी | 
रापति ने उनडे मन वी शैकाओं को मौप या दवा और अय ये उनकी शक्ाओं 
दा ही नियारण कर रहे है “विजान की मदन सरलताएं ही एकमान साधन 
हैं, मिनसे मनुष्य जो अधिकन्ते अधिक करना चाहता ६, करता है। प्र'न 
है कि बदा वे अपना यह शानिपूर्ण निर्माण-फाय जारी रख सकते 2? पर, 
मेरी समझे में नही ! निश्रय रूप से हमारे गणतेत्र के लिए आवश्यक है कि 
वह आपने प्रत्येक् शान-विशान का उपयोग करें। आगे चनक्र यदि 
आवश्यक हुआ हू ते! आपको और ममतों सथ बो मिलकर, अपने विज्ञात, 
अपनी संस्कृति, अपनी अमरीकी स्व॒तैन्नता और अपनी एकता वी रक्षा कर्मी 
होगी ॥" 
बस, टेलर मुद्ध-्वार्य में वूग गयग्े। उनका उर्वर मध्ति"्क जितना भी 
द्धान्ति६ मसाला प्रस्तुत कर सकता था, बद् सब लेकर वह यूरेनियम- 
ओनिकट में आपे। 
जब तक युद्ध समात्त नहीं हुआ, उन्हें भी देश मर में यन्नतत भठकना 
पहशा। उम्हेंने वाशिंगटन १९४० में छोड़ा और एक वर्ष क्रोलम्बिया- 
विज्यविद्याट्य | विताया | बढ़ीं से थे फिर वाशिंगटन छीठ कर नहीं गये, 
शिक्षागों चछे आये। शिकागे से कैलिफोर्निया गये और फिर यूरेनियम 
पोनेक्ट की आवश्यकता के कारण शिकागो लौद आये | 
ओएपी के पीछे अल-अलपोस आने पाने लोगों के पहले दल में ये थे। वहीँ 
वे मुझे अपनी पत्नी और एक वर्षीय पुत्र पाल के साथ मिले। उस 
समय भी उनके पास अतीत के स्मारक -स्वरूप विशालकाय पियानो था, 
जो पूरे सफर में उनके साथ घूमता रहा | अनेक पिड्धान्त-शास्ियों की 
तरह ही एड को संगीत प्रिय थां। और, अपने अतिरिक्त समय का 
खासा अंश ये संगीत के रियाज में विताया करते । बे पियानों बहुत वजाया 
करते थे। वे दिन में काम करते थे, इसलिए उसे वे रात में बजाते। इस 








२६४ "परिवार मे परमाणु 


कारण उनके पड़ोसी परीशान थे “उनके कान में जो सुमधुर ध्वनि पढ़ती 
थी, उसके लिए वे एडबर्ड के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करें अथवा उनकी नींद 
में जो बाघा पढ़ती थी इसलिए उसे बन्द करें ! 

जब में * मेसा ? पहुँची, उस समय तक एडबर्ड वहाँ के एक प्रमुख - 
व्यक्ति बन चुके थे। वे प्रायः खोये-खोये से लडखढ़ाते और कदस पटकते हुए 
टहलते । जब कभी उनके मस्तिष्क में नये बिचार चक्कर काटते, तब उनकी 
भेंहं ऊपर-नीचे हुआ करतीं। अपनी श्रुजाओं को असंगत रूप से हिलाडुला 
कर भी वे अपने विचारों को प्रेरित करते- उस समय उनकी आस्तीन के 
टखने में लगी चमड़े की चकतियाँ प्रायः नजर आती। युद्ध-काल में 
किफायतशार होना एक अच्छी बात थी | सैद्धांतिक क्षेत्र में काम करने वालों 
की कोर्ट प्रायःटखने पर फटा करतीं थी और उनकी बीबियोँ उन पर चमझें 
की पैबंद लगा कर उनका जीवन बढ़ाया करतीं | 

नये विचारों के साथ टेलर के मस्तिष्क में उचित-अनुचित का संघर्ष, 
संदिग्धता तथा निर्णय-परिवर्तन आया करते | अपना काम, अपने काम 
और अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, एक विचारशील नागरिक तथा युद्ध- 
कालिक वैज्ञानिक के रूप में उनके दायित्व--उनके मन में ऐसे प्रइन उठाते 
रहते, जिनका उत्तर आज तक मानव नहीं प्राप्त कर सका है। 

जब कभी वे अपनी परीशानियाँ भूछ सकते, उन्हें हलके मनोरंजन पसंद: 
आते | लेबिस कैरोल उनके प्रिय लेखक थे। उनका पुत्र पा जब सममेने 
योग्य भी नहीं था, तभी वे कैरोल की कहानियाँ और कविताएँ उसे सुनाया 
करते | एडवर्ड अपने युत्र के समान खिलवाड़ी और भोले बन जाया करते 
थे। नित्य ही वे दोनों ( पिता- पुत्र ) कुछ देर तक एक-दूसरे का मनोरंजन 
किया करते। एडबर्ड ने पाल के लिए; वर्णमाला का एक गौत बना रखा था, 
जिसकी कुछ पैक्तियाँ इस प्रकार थी :- . ॥ 

“ ए? से ' एय्म ? जो इतना छोटा होता है जिसे किसी'ने देखा ही नहीं! 

बी? से “वाम्ब ? वाम्ब बहुत बढ़े होते हैं, इसलिए. भाई घोझ दबाने 

के लिए. जल्दी न करना | ' एस ? से “सीक्रेट ? सदा उसे तुम गुप्त रख 

सकते हो यदि कोई दूसरे देश में तुमसे चाछाक व्यक्ति न हो | 

पठार के सर्वाधिक ख्यातिप्रास व्यक्तियों में एक निकोलस बेकर ये। छोस 
अलमोस में सबके चेहरे, चाहें वे खेलते हों अथवा खाते, चौवीस पैटे 
चिन्तामरन दिखते। उन सब में भी वेंकर महोदय का चेहरा सब से अधिक 


अँगरक्षक और कुछ मित्र श्द्द 


विचारपीदित दिखता, जैसे चे पूर्णतः घ्यानावस्थित हो । लगता कि, उन्होंने 
अपने को बौद्धिक जीवन को अर्पित कर दिया है; दीन-दुनिया के लिए 
उनके पास कोई समय ही नहीं है ! 
जब वे नगर में चलते होते, तो उन्हें इस वात की परवाह ही नहीं होती थी 
कि वे जा कह रदे है ! उनका छोटा लड़का, जो उन्हीं की तरह भीतिक- 
वित्तान-पेत्ता था, उनका साथ कभी नहीं छोड़ता | वह जिधघर ले जाता, 
उधर ही वे चले जाते । वेकर की ओऑर्ख़ों में अशान्ति और अ्रस्थिरता मरी 
हुई थी। जब ये बोलते तो उनके मुँह से फुलफुमाहट मात्र निकलती, मानो 
सहकारियों के साथ स्वर-सम्बन्ध निरर्थक-सा हो। अन्य वैजञानिकी से वे उम्र में 
कुछ वर्ष बड़े ये। १९४४ में वे ६० के छगभग थे। अत सभी लोग उन्हे 
आदर वी दृष्टि से देखते, चाहे वे उन्हे जानते हों या न जानने हों । 
जो छोग उन्हें पहले से जानते ये, उन्हें " अकल निक ! ( निक काका ) 
कहते; क्योंकि मिस्टर बेकर कह कर पुकारना उचित न था और सही नाम 
ढेना एकदम ही मना था। नीस्स बोर भी हम लोगों के साथ है, यह बात 
अति गुत्त रखी गयी थी । उन-सा विश्व-ज्याति का परमागाबिक वैज्ञानिक 
लोस-भलमोस में है, इसकी जानकारी एक आश्चर्य नसी वात होती ! 
युद्धकाल में भाग्य के फेर मे, वे किस प्रकार कोपेनहेगेन से लोस-अलमे)स 
आये, यह कहानी किसी उउन्यास का विपय नहीं बन पायी, यह एक आश्यमे 
की बात है। डेलिश पुलिस ने उन्हे चेताबनी दी थी कि जमैन लोग उनकी 
सरोज कर रहे हैं। अतः वे डेनमार्क की एक छोटी टोंगी में स्वीडेन गये, 
बिटिश सरकार की देखरेख में विमान द्वारा इंग्लेड गये और अपने 
भीविक-विज्ञान-वेत्ता-पुत्र के साथ अमरीका आये | उनके अन्य बच्चे और 
उनकी पत्नी स्वीडेन में ही रह गये थे। फिर, बेकर के नाम से उनका 
जीवन प्रारम्भ हुआ। डेनमा्क में जर्मेन अधिकार के समय उनका सोने का 
नोवेल-पदक कोपेनहेगेन में ही नाडी लोगों की आँखों के सामने ही बोतद 
में नाइट्कि ऐसिड में घुला डाला गया और युद्ध के बाद फिर से बना कर 
दिया गया | ये सभी दातें निसन्देह नाटकीप-जैसी लगती है। 
काका निक लोस-अलमोस में स्थायी रूप से नहीं रहते थे; पर वे अधिकाश 
समय वहीं दिताते थे। भोजन के लिए थे प्रायः हमारे आवास के मीचे रहने- 
बाली पियर््स के घर आते थे। जेनिया पियत््स बहुत काम बरने वाली नारी थी। 
ब्रिटिश-मिशन के सदस्वों की पत्नियों को टेव्निक्ल-एरिया के भीतर काम 


नए 
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करने की अनुमति नहीं मिली थी। एरिया भें थे स्कूलों में पढ़ा भी नहीं 
सकती थी; क्योंकि उनकी प्रष्ठभूमि अमरीकी पृष्ठभूमि से सर्वथा भिन्न थी। 
और, दूसरे सम्भव कार्यों में कोई आकर्षण ने था-उदाद्ररण के लिए पढार में 
पुस्ततालय बनाने की योजना में, जिससे बद्ें के रहने वालों को पाख्य- 
सामग्मी के छिए सैंटा-फे के सार्वजनिक पुस्तकालय पर अश्नित न रहना पड़े 
किसी का ध्यान न था | पर, सच तो यह है कि ब्रिटिश पतियों काम करना 
गे नहीं चाहती थीं। उनमें से अधिकांद् घर की देखभाल और 
माता के कर्तव्यों के पालन, भेय-मुछझाकात, तथा और जो कुछ सामने 
आ जाये, उन सब में ही सन्तुष्ट थीं। पर, यह बात जेनिया के साथ नहीं 
थी । उनके उत्साह और शरीर के लिए निरन्तर काम की आवश्यकता थी। 
चलते रहना उनका काम था। वह पठार भर में चक्कर काठ करतीं, लोगों 
से सूचनाएं एकत्र किया करती और दूसरों को सलाईं दिया करती । 


मैंने उन्हें प्रायः प्रातःकाल पीठ पर मोला लटकाये घर से बाहर निकलते 
देखा। देखते ही जान जाती कि वे पूर्वी फाटक की ओर जा रही हैं | 
वहेँ से सैनिक बस ” पर थठ कर बह सैंटा-फे जायेंगी | लोस - भलमोस के 
निवासियों के लिए 'बस?” मुफ्त थी। वे स्प्रिग हीन ' बसे? बेतहाशा 
चलाने के शौकीन सैनिकों द्वारा चलाये जाने के कारण बढ़िया सड़कों पर 
भी जिस प्रकार उछलतीं, बल खातीं और झटका देतीं, वह भी लोगों 
को मुपत में उपलब्ध था | जेनिया जब्र लौठतीं, उनका थेला भरा होता। 
और, दूसरे दिन उनके यहाँ दावत होती, जिसमें सेंठा-फे में मिल सकने 
वाला घटिया मांस भी परसा जाता । 

जैनिया के बड़े भाग्य यदि किसी छुँवारे को जुकाम हो जाय | वे उसे 
थरमामीठर लगातीं, उसके लिए फलों का रस खातीं, माँ की तरह उसकी 
सेवा करती, चाहे उस युवक को ये बातें पसंद आयें या न आये। बोर- 
सरीखे व्यक्ति, जिनकी पत्नी दूसरे प्रायःद्वीप में हों, उनके लिए कुँवारे-जैंसे 
ही थे। वह उन पर अपना स्नेह बरसातीं और खाना खिलातीं | 

काका निक जब भी पियल्स के घर होते हमें पता चल जाता । हमारे बैठक 
की फर्श से होकर एक विशिष्ट प्रकार का स्वर सुनायी पढ़ता-जोर का 
लम्बा कहकहा और उसके बाद एकदम शान्ति -- निक काका मन्द स्वर में 
पीयल्सं-दग्पत्ती को मजाक सुनाते होते | वह ऊपर सुनायी नहीं पढ़ता था। 


सेंगए्सक भीर फुछ मित्र सच 
हेडिग, उेनिया के इसने दी मायाज का "किले की झा ? नकदी $ + भे 
न थी। द्वोर ने भतेक मज़ाक सुन , हग एप « *माँ 4० पु 
रहे होगे ! ५८ «2 

मील्‍्य योर उस सम्रय भो [राव के « ३७% में जाग ये । 
मुझे शा दे, एक बार उनह साध नरा प न्‍्बान मैप हक... २० । उस जाया 
में अधिरश गमय सुद्ध के मार भें, सेन्ली के बन से और लोततज 
द्वारा दाये गये बहर के यार थे टी बा! 487३ 77 किा, शस-अलम्ध्स 
में ये उसने परीशान और खिल्लिल न 
न्यूप$ मे थे । देनमाई पर उन का आवास, 
बहुवे झगेक थे, १९८० दे अप्रैन के बार हप्य +मे चका था । +ई भी 
घरना चादे क्लिनी भी नथावद करों से हो, उता हश॥ह सह होली 
जितनी हि उसके होने थी आइाइ। भयायद होता 6 । अब आर ने 
यधारियति को स्थीरार कर टिया था। पहन उनके सन # भय था| रबवी 
भोदी अब उनके शोक भें तीउना कम थी भीर यह उतनी वतय नहीं 
रह गयी थी। 

१९४८ में अत के दिनो वी बात ९ कि, एक रविबार थो 
चोर फे मस्तिष्क से उनकी चिंताओ यो दटाजर भपन चागे आर के प्राकृतिक 
सौंदर्य की भर आाइट किया जा सऊ।। पहाड्टी दया में ठटक आ गयी थी। 
अरशाष्ट्र में हवा के कारण ठेदक और बढ़ ज्ञाती थी। अत, दम लोगों 
ने क्रिजोत्स जै नियोन के नीच अधिक सुग्क्षित मारो अबनाया और लाज 
के *क्मिंग ग्राउड ? से ले कर प्िज्ञास और रायों प्रादि के संगम तक गये | 

रास्ते में हम लोग 'स्कक ! की गतिवरिवि को देखने के लिए टहर 
गये। उसके विचित्र स्वभाय से यूगिप के लोग नितास्त अपरिचित ह | उसका 
हुंदर रूप देयकर निक काका बहुत आनदिन हुए। थे उस छोटेने जानवर 
के पाम छट्टी के रददारे बैठ गये और दर्पौन्‍्मन दो उसकी प्रशसा करने लगे 
डन्दोंने उसकी मसे करी दुम की, उसके काले बास्दें के बीच सकेदी के पुर 
की, उस के सिर की चाचिला-मरी गति की सराइना वी | पर, बढ किस खतरे का 
सुझवत्ता कर रहे है, इसका उ््ें पता ने थी | उन्हें वहा से इठने के लिए 
राजी करने में इमे कापी समय लगा | 

हम छोग टहतते-टट्ूलते, उस संकरें दरें के भीतर भी गये, जहाँ घाटी 
की दीवारें एकदम सीची और अत्यन्त पास“पास हैं| इम वहीँ गये, जहें। 
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य्ध्ट परिवार में परमाणु 
बड़ी सद्बानों पर कलकल करती गिरती थी । 
कटी अभिकले-अभिक प्रकाश पाने की चेट्रा में पॉडियोसा- 
पहन के पैड अन्य स्थानों की आद्ा अधिक रम्पे हो गये थे | ऐसी जगह 
भी गये, जड़ों शांति से; होते पर सर्मी शादियों भे रेटल-स्नेक ( अमेरिकी 
सॉप ) के सामने की सरसरादठ साफ सुनायी पढ़ती थी | 
उस यात्रा मे, बोर ने अपने फू्तीदिवन से हम राबकों आश्चर्य-चरित कर 
दिया। उनमें अजीब स्फूर्ति थी ! हम लोगों को नदी को बार-बार पार करना 
पड़ता था। पर, बोर उसको चौड़ाई सापने अथवा फॉदने के लिए उपयुक्त 
जगह देखने के लिए कहीं रुकते न थे | बह तत्काल फॉँद जाते ) जब 
फंदित तो उनका शरीर एकदम सीधा हो जाता और प्रसन्नता से उनकी 
आस चमक उठती [ 
फ्रिजेक्स-कनियोन के सिरे पर, जहाँ वह रायो-आंडे की बारी में प्रकट होती 
हैं, हम दम साध कर खड़े हो गये | वहाँ जे कुछ प्राकृतिक दृश्य 
हैं, उन्हें देखते ही मन भे आदर के भाव जाग उठते हैं। नदी कापी 
चौड़ी आर भरी हुईं तथा लाल रंग की है। उसके तट पर सफेद वाल है, 
जिसमें यभ्र-तत्र खिले हुए नागफनी के पौदे हैं । हमारे सामने 
एक बड़ी लम्मी ऊँची दीवाल-सी खड़ी थी, जिसका छोर हमारी दृशि 
से परे था। आकाश को वह दीवाल एक सीधी रेखो सी काट-सी रही थी । 
उसके ऊपर बादल का एक सफेद टुकड़ा था-- अकेला, मुलायम और 
सूर्य के प्रकाश से चमकता हुआ ! 
हम लोग लोगते समय पहाड़ पर चढ़ कर आये। पर, बोर की सास 
कभी नहीं फूली । वे अच्छी चाल से चल रहे थे | हम उनसे अधिक तेज 
नहीं चल सकते थे। चलते - चलते वे युद्ध और जम॑नी की चर्चा भी करते 
जाते थे; किन्तु जब-तब। उनके अस्पष्ट शब्द नदी के मर्मर में लुम हो 
जाते । हमने उन्हें बोलते रहने दिया, और चुप रह कर चढ़ाई के लिए 
हमने अपनी शक्ति बचाये रखी। .* 


बोर के योवनोचित व्यवहार पर हम सभी को आश्चर्य हुआ | उस मे 
के कुछ महीनों बाद की बात है, जब जेमेज-पहाड़ी को बर्फ ने ढक 
लिया था; एक इतवार को लोस-अलमोस से 'स्काई? करने वारढों 
के दल के साथ मैं भी बच्चों को छेकर पहाड़ी पर गयी थी। स्वेयर- 


पहाड़ी पर “स्काई! करने योग्य सबसे अच्छी ढाल थी और हम सब 


पठार फा दमाय जीवन श्द्द्र 


अपने नगर से वहीं आसानी से पहुँच भी सकते थे | सभी लोग “ स्काई ? करने 
चले गये। एनरिको को तरह के कुछ छोग रह गये, जिन्हें देहात घूमने का 
काफी उत्साह था और शक्ति भी थी | एक ही ढाल पर चब्न-उतरने की 
एकरसता से उब्र कर एक-दो रविवार के बाद, एनरिको ने कुछ ऐसे छोगो 
का दल बनाया जो अधिक बड़े करामत करने निकला । वे बर्फ के मैदान में 
काफ़ी दूर तक जाते और अधिक ढाल के पहाड़ों पर चढते। शाम को ढौटने 
पर, वे प्रसन्नता और गर्व करते हुए मुझे बताते क्रि उन्होंने अपने से 
अधिक युवा लोगों को पिछ्लाड दिया! 


मैं स्वैयर-पह्ाही के निचले भागों से आगे कभी नहीं बढी। मैं वहां 
उस रविवार को भी थी, जब बोर अपने कुछ मित्रों के साथ आये और 
नीचे खड़े हो गये। उनकी ओंखों में स्वदेश के दिनों की स्मृतियाँ 
उमर उठी होंगी और अतीत में खेले हुए खेछ के लिए. उनका मन छछूच 
उठा होगा] एक़ युवा वैज्ञानिक ने उन्हें अपना “सकाई? दे दिया। 
काका ने 'स्काई? पहना और चढ़ गये। फिसछते-फिसछते झटके से घूम 
जाते, बर्फ तोइने की दक्षता दिखाते और तेज्जी से आते-आते एकाएक 
रुक जाते, और ऐसे दंग से कूदते जो दूसरों के लिए असम्मव था। 
दिला रुके वे खेलते ही रहे। उन्हें उस बेचारे का ध्यान भी नहीं आया, 
जो पहाड़ी की तलइटी में बिल 'स्काई” के उनकी जगह खड़ा था। जब 
घूस ढला और बर्फ पर सदी बढने लगी तभी उन्होंने खेल बन्द किया | 


(??) 
पठार का हमारा जीवन 


एक ही बात को व्यक्त करने के बहुत-से तसोके दोते है। परमाणविक- 
शक्ति-सम्बन्धी सरकारी रिपोर्ट में स्मिथ ने कद्दा था--/ १९४४ के अत तक 
न्यू'मेक्िसिको के पठार पर एक असाधारण दल एकत्र हो गया था।”' 

जिस समय की चर्चा स्मिथ ने की है, उसी समय के लगमग जनरल 
ओब्स ने लोस-अलमोस में मियुक्त सभी सैनिक अफसरों को बुलाकर उनके 
सम्मुख भाषण किया---“ बहुत खर्च करके हम ल्येमों ने इस पठार पर 


२७० परिया( मे परमाणु ' 


क ककपाट्स” का इतना बद्ा सेग्राह किया 2, बढ़ अमृतपूर्व दे। वें 
सनकी (कैकपादिस ) झोह्स की अति प्रिय थे और उन्होंने उनकी 
भर्ती भांति देख-भार करने की सम्यट अपने अफसर्ग की दी | 

उसी बात का कहने का तीसरा तरीका यह है कि लोस-अलमोस पूरा 
एक विशाल पस्थार था । विज्ञान के श्षेत्र में काम करनेवालों में 
प्रायःसभी यूगेपीयन देशो के तथा अमेरिकी बढ़ीं थ | 

बीडद्धिक प्रवासी ऐसा व्यक्ति दोता दे, जो छुद्धि की कतिपय दिश्या, 
आगे बहने की भावना, स्थिति-आइकता, और साहुस के कारण छना हुआ 
ऐता है । ये तथ्य इस बात से प्रमाणित होते हैँ कि, जब ये गुण एकत्र हो 
जाते ६ और थे अभिकांश वैज्ञानिकों में प्रायः पाये ही जाते है, तो एक अजीब 
व्यक्तित्त बन जाता है। अतः ग्रोच्स का चुना हुआ शब्द “सनतरी 
( ककपादस ) हमें उचित द्वी जान पड़, और वहां आये असंख्य यूरोपीय 
वेशानिकों के लिए बह पूर्णतः चारिताथ था ! 

पर, ओ्रोब्स के उस तथाकथित भाषण का उल्लेख करते हुए एनरीको ने 
कहा, “ लेकिन मे तो श्रपवाद हूँ । में पूर्णतः साधारण व्यक्ति हूँ ! ? 

हम लोगों ने दोपहर का खाना समाप्त ही किया कि, एनरिको पुनः काम 
पर जाने के लिए तैयार हो गये | उन्होंने अपना पैंट चढ़ाया, साइकिल पर 
ब्रैठे और, विदा की तरह हाथ हिल्ाते ढालूँ सड़क पर चल पढ़ते | चढ़ाई पर 
पेडिल मारने के निमित्त वे अपनी स्पोर्टिग-जैकेट की पेटी कुकी हुई पीठ पर 
लटका लेते | कपड़े की सिकुड़ी हुई नीली हैठ, जिसे वे धूप और बारिशि 
सभी मौसमों में पहनते थे, लापरवाही से उनके सिर पर होती। यह सब 
देख कर में चक्रित-सी सोचती रह जाती --साधारण . . . पूर्णतः साधारण 
व्यक्ति ! ?? 

चार मिनट बाद, में एक बजे का भोंपा सुनती | ठीक उसी समय 
“ टेक्निकल-एरिया ! के फाटक पर वह अपनी वाइसिकिल और अपना 
सफेद “बैज ? “गा ? को दिखाते। एनरिको को काम पर पहुँचने में कभी 
देर नहीं होती थी-छुबवह भी नहीं ! | 

सुबह का पहला भोंपा ७ बजे बजता था। वह इस बात की चेतावनी 
होती कि, एक घंटे बाद काम झुरू होगा | उस समय एनरिको अंगड़ाइयाँ . 
लेते और जमुहाई लेते-लेते कहते--ओपी ने सीगी दे दी। उठने का 
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दिम मुगे ररश, टगी टिसे मे थे इस यान के टिए ये संसके थे | व लास्प, 

दृग्टपताठे सुदक मे । उनके माय पा भर बाजों का इक सुस्ां 

25, हा ल्‍् कप 


था। मेरी उच्च शतीस सर्व की थी और जाये रोगी वी उन्होंने नियुक्त किया, 

लिन मंद मे अधिक ससक थी। थे भेर पटल सतसदाता क्रद्र 
3।( इहः वंगतिकां के रूथ # काम किया था) । दम 
दोनों दी भेवत से | उनकी सबंगदट उनके शी लकित होगे से प्रकट होती 
थी । उस समय से हिसी सकूली छान से शभिक उम्र के नहीं जाने पढ़ेतें। 


पूर्व मन कया र 


ओर, भेरी भी निरभेक शब्दावली और प्रश्नों की बहुलता से व्यक्त होती। 
मेरे भावी काम के सम्बन्ध में मेरे लिए कुछ स्पष्टीकरण अपतित है, 
सह सोचकर एक दिन सह बोले-- “ बहुत लड़कों को विकिरण का 
सामना करना करना पड़ता है;  ट्यूबा। बन्द घातु ! ... | ” यह एक ऐसी 
बात थी जिसे मैने कभी नहीं सुनी थी। पृद्ठा-/ यह क्‍या चीज है ! 
देग्पेलगिन ने भेपते हुए कद्दा -- “ यह अपने पति से पूथिये |” भर 
कहने लगे, / ,.. और ४९... ?? 
मैंने फिर पूछा-- “४ ... ४९ क्या १? 
उस समय तक में यद नहीं समझ पायी थी कि मेरी अनभिशता वस्त॒तः 
रसायन -विज्ञान से परिचय न होने के कारण नहीं है, वरन्‌ गोपनीयता के 
कारण विकसित शब्दावली के कारण है। 


पिडार को दमार जीवन २७३ 
4० हैम्पेलमैन के फ़िर कद्दा--“ अपने पति से पूछिये | ” मैं जानती थी कि 
एनेरिको से पूछना बेकार है। क्योंकि, वे केवल मुस्करा कर रह जायेंगे | 
“ने परनों का तथा वेस्ट-स्टैंट, शिकागो में हुए काम से उठी जिशासा का 
उत्तर मुमे युद्ध-समाप्ति के बाद प्रकाशित स्मिथ-रिपोर्ट में मिला ।' ट्यूब से 
'वेन्द घानु ? यूरेनियम और नम्बर ४९ ' छटोनियम ? था | 

,7 मेरा काम ऐसा था, जिस के कारण मै प्रायः सभी तरह की फालतू बातों 
से परिचित रइती थी | में जान जाती कि किसे जुकाम हुआ है और किसका 
,अैसय सर-दर्द हमारे कार्यालय से दिये गये ऐस्प्रीन से अच्छा हुआ। 
“मैं निम्न श्रेणी के कर्मचारियों में थी; इसलिए मेरा काम प्रत्येक व्यक्ति से सम्बद् 
: विवरण तैयार करना और उन्हें फाइल करके रखना था। मैं मेडिकल- 
हिस्ट्टी ? पर 'गुप्तः की मुहर लाल रंग से भी लगा सकती थी । अनेक 
व्यक्तियों -के रक्त में कितने रक्तकण हैं, मुझे शात हो गया था । 
"यदि कोई व्यक्ति (प्रोजेक्ट? के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानान्तरित 
होता, दो उसकी सूचना मुझे तत्काल मिल जाती थी। 

: मैं एनरिको को प्रायः अपनी सूचनाएँ, बताती रहती । उनको इन सबका 
' कुछ पता नही शेता। वह प्रयोगशाला के संयुक्त-डाइक्टर थे। फिर भी, 
, जे की बात यह थी कि, मैं ही उनको “ टेकिनकल-एरिया * की गष्पों और 
लोगों की गतिविधियों की सूचनाएँ दिया करती यी। 

” ' संयुक्तन्डाइरेक्टर होने के अतिरिक्त एनरिको ' एफ डिविजन? के नेता 
“भी थे।” (एक का तसये फरमी से था। जब थे लोस-झलमोस आये, तो उन्होंने 
कैच मेघावी व्यक्तियों का दल एकत्र किया | उनमें से एक उनके 
:ब्पनाशील मित्र एडब्ड टेलर भी थे। और, दूसरे हरबर्ठ एंडरसन थे, जो 
 एनरिको के अनिवार्य सहयोगी थे। ' एफ ? डिविजन का रोज का काम निर्धारित 
“नहीं था; किन्तु वे अनेक ऐसी समस्याओं को इल किया करते थे, जो दूसरे 
...डिवीजनों में जमता म था। एनरिको में यह सामान्य बात थी कि, वह अपने 
' ही काम में इबे रहते और उनके चारों ओर क्‍या हो रद्दा है, इसकी ओर 
उनका ध्यान भी न जाता। 

+दिली दि में तो लोस-अलमोस अव्यवस्यितता का श्ामास देता; किन्तु 
हंगारा जीवन सुब्यवस्थित था, या थों. कहिये थ्ति नियमित था। केवल 
“काम शुरू होने और समाप्ति की सूचना देने वाले मोपे से हमारा दैनिक 
कार्यक्रम व्यवस्थित होता रद्द हो, ऐसा नहीं था; हमें सेवा के अनेक नियमों का 
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हक है गदकानावाड 5 कि इक कक कह: स्टच सामाजया्टी 
मी हाजन काना बडता मी। कहे बानी में तो हम हैक समाजयादीनमात् 


हो लग थे, तक संयालन सेगो मिलिगेंग करे मढी थी। कैसेले ' ठाउन- 
गाए 5 न दिया शा। दस 


हु 
हे 


से एक थाई विगेधभ कम्ने हा पंत 

हस्या ने गिरासिक निवासियों की ओर हे यो जोस्सीर है साथ जनता 

वी शिकाया को 7कर आवाज़ उंठायी और सनिक शास दी को जनता छा 
डैग सिशान का प्रयास किया । 

प्रधान सम्यभी आभिकाश अधिकार आवासलमस्था-कार्यालय के 

शथ के था। स्थापना के कई मगड़ीने बाद तक, यद कार्यालय गरसैनिक 


गोगी के क्षय में था। थीर, गे यहाँ पचने के झाद्द ही समय प्र्ण तक 
भोगां काँय ने था| आग | मर यहा पकारयनत कझुट् है समय पूृष्र तक 


ये रोज बसे के गधा में था। सेज, थे की युयती पत्नी, का जन्म 
जर्मनी में दुआ था और उनकी शिक्षा अमेरिका में सिमिय-कालेज में 


३ भी। इन दोने के संयोग का फल था कि उनमें आस्मविश्वास, दक्षता 
रे श्डता का अद्भुत संग्रोग था। असंतोप की अबस्या में थे अड़ी रहती 
ओर बाह्य दबाव पहने पर उसका प्रतिरोध करती। उस कर्तव्य के 
पालन के लिए ये सभी गुण आवश्यक भी थे। 

रोज का पहला काम नवायंतुकों के लिए मकान निर्धारित करना था। 
उन्हें यद् आदेश था कि थे परिवार के बच्चों की संख्या के आधार पर 
मकान दे-किसी की वैयक्तिक इच्छा के शनुसार नहीं। संतानद्वीन दम्पती 
एक शयन-कत्त (वेड-रूम) वाले आ्रावाधपा सकते थे। एक बच्चे वाले 
परिवार को दो शयन-कच (ब्रेड-रूम ) वाला श्लावास और मेरे जैसे उन 
दःग्पतियों को, जिन्हें दो बच्चे हों, तीन शयन-कच ( वेड-रूम ) वाला आवर्त 
मिलता | इससे बड़े परिवार का कोई विचार नहीं किया जाता | मकान 
का करिगया व्यक्ति के वेतन के अनुसार लिया जाता- परिवार की संख्या के 
आधार पर नहीं ! इस प्रकार समान आवास के लिए हमें अपने बिल्कुल 
बगल के पड़ोसी-जो यांत्रिक ( भेकैनिस्ट ) था-की अपेक्षा अधिक 
किराया देना पड़ता | 

सहज में समझ में आनेवाली बात है, रोज ने अनेक किरायादारों को 
रष्ट कर दिया । उन्होंने एडबर्ड ठेलर को, जिनके “पियानो? बजाने की 
कोई निर्धारित समय नहीं था, ऐसा मकान दे दिया था, जिसके निचले 
हिस्से में एक पुस्तक-कीट रहते थे। उन्हें शान्ति की आवश्यकता थी। न्जिके 
मिजाज “ बैसिलिस्क' को ऐसा मकान दिला दिया, जिसमें बैण्डमास्टर रहेतों 


न। 
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लोस-अलमोस अकस्मात्‌ सोना उगलने वाले ज्वालामुखी की तरह मीलों 
के घेरे में पेसों का वितरण करता रहा--गरीब जनता जो भूमि की अल 
उपज पर निर्वाह करती थी, पैसों का मूल्य जान गयी | सभी मर्द जो 
सेना में नहीं थे, सभी औरतें जो अपने बच्चों को छोड़ सकती थीं, और सभी 
लड़कियाँ जो स्कूल से समय बचा सकती थी, पठार पर काम करने श्राते। 
प्रारम्भ में घरों में काम करने वाली नोकरानियों का आधिक्य था | लेकिन, जब 
टेक्निकल-एरिया? में स्पेनिश और मूल निवासी औरतें अधिकाधिक संख्या 
में रखी जाने लगीं और लोस-अलमोस को जनसंख्या बढ़ने लगी, तो घर में 
काम करने वाली नौकरानियों की दिक्कत होने लगी। आवास-कार्यालय 
( हाउसिंग-आफिस ) ने नौकरानियों की राशनिंग की एक बहुत ठेढ़ी व्यवस्था 
बना रखी थी। यदि मैं काम न करती होती तो मैं नौकरानी की सहायता की 
अधिकारिणी न होती ; क्योंकि मेरे पांच वर्ष से कम उम्र का न तो कोई बच्चा था, 
न कोई स्थाई रोग और न बच्चा होने वाला था। मेँ जो श्रांशिक 
काम करती थी, उसके कारण मुझे सप्ताह में दो आधे-दिनों को सहायता 
प्राप्त हो सकती थी। 

नौकरों की समस्या का एनरिको के पास एक पुराना नुस्खा था| वे कहा 

करते थे कि वे दिन भुलाये जा सकते हैं, जब बहुत अधिक संख्या में 
नौकर मिलते थे | मशीनें घर का थोड़ा-ही काम कर सकती हैं | 
नौकरानियों के स्थान पर मशीनों के अतिस्क्ति अन्य पर्पाय भी गिल 
सकते हैं | उन्हें हमें मानव-जाति के बाहर हूँढ़ना चाहिए । शिपांजी 
और बनमानुषों को ' वैकूम - क्लीनर ! चलाना, फश साफ 
करना, दीवाल पोछना आदि काम सिखाया.जा सकता है। कदाचित्‌ वे 
दरवाजे की घंटी का जवाब देना और खाना परसना भी सीख सकते हैं 
एनरिको के कहने के अनुसार तो लोस अलमोस के आवास-कायोलय को 
इन जन्तुओं के रखने और सिखाने के लिए, 'प्रिमेट डिस्ट्रीव्यूशन” विभाग 
खोलना चाहिए, था, ताकि घरवालियोँ उन्‍हें सस्ते भाड़े में पा सकें | 

पर, एनरिको के साथ कठिनाई यह है कि, बे बातें अपने तक ही सीमित रखते 

| उन्होंने उसे आवास-कार्यालय को नहीं बताया और नौकरानियों की कमी 
ज्यों-की-त्यों वनी रही | लोस-अलमोस में समाजवादी व्यवस्था का- अधिक 
अच्छा हो, कहूँ पैत्रिक व्यवस्था का-प्रमाण चिकित्सा-व्यवस्था थी। उसके 
लिए हमें कुछ नहीं देना पड़ता था | सेना के चिकित्सकों के निरप्ठह कार्य 


२७८ परिवार में परमाणु / 


” न्यएि-प्रतिक्रियक (न्यूक्लियर ) रिऐक्टर-यैन्न है, जिसमें ंखलाबद- 
प्रतिक्रिया ( चेन-रिएऐक्शन ) होती है। उनमें परसाणविक युँज ( एटामिक- 
पाइल ) भी एक है | अंखलावद-प्रतिकिया ( चेन-रिएऐकशन ) किसी 
प्रतिक्रियक ( रिऐक्टर ) में तब होती दे, जब उसका आकार चरम सीमा 
( क्रिटिकल साइज ) को पहुँच या उससे बढ़ जाता है। “ क्रिटिकल-असेम्वली ! 
नामक प्रतिक्रियक (रिऐक्टर ) सामान्यतः अपनी चरम सीमा (क्रिटिकल 
साइज ) से नीचे रखा जाता है, ताकि उसमें “ंखलाबद्-प्रतिक्रिया ( चेन- 
रिऐक्शन ) न होने पाये। प्रयोग के बीच उसका आकार नियन्त्रित 
अंखलावद्ध-प्रतिक्रिया ( चेन-रिएेक्शन ) प्राप्त करने के लिए बढ़ा भी 
दिया जा सकता है। 

/ उस दिन शाम को उन दोनों व्यक्तियों में से, जो प्रयोगशाला में गये थे, ' 
एक का हाथ प्रतिक्रियक पर था| उस व्यक्ति के नाम का पूर्वोश 
हैरी था और वह २६ वर्ष का था| दूसरा व्यक्ति उससे दूरी पर था । 
अकस्मात्‌ प्रतिक्रियक अपने चरम आकार (क्रिटिकल साइज ) को पार 
कर गया | फलतः अनियन्त्रित श्रृंखलाबद्ध-प्रतिक्रिया (चेन-रिएक्शन ) 
आरम्म हो गयी और उसमें अपरमित विकिरण ( रैडिएशन ) उत्न्न 
डुआ। पच्चीस मिनट के अंदर ही, वे दोनों वैज्ञानिक लोस-अलमोस 
अस्पताल में पहुँचाये गये और डाक्टर उनकी परीक्षा करने लगे | 


हैरी का हाथ बुरी तरह सूज गया था | और, जो व्यक्ति दूर पर खड़ा 
था, उसे कोई स्थायी चोट जान नहीं पड़ती थी। 

डॉक्टर हेम्पेल मैन टेक्निकल-एरिया के स्वास्थ्य-विभाग के श्रध्यक्ष 
ये। उस दिन से हैरी की बीमारी हैम्पल मैन के कार्यालय के लिए जिसमें में 
काम करती थी, चिन्ता की बात हो गयी | सुरक्षा की दृष्टि से जिन थोड़ी 
सी सूचनाओं को रोकने की आवश्यक्रता नहीं समझी गयी, वे भी ऐसी थीं 
जिनसे लोग चाहि-त्राहि करने लगते थे | अमेरिका में अत्यधिक मात्रा में 
विकिरण (रैडिएशन ) के शिकार होने वाले, प्रथम व्यक्ति थे | उस 
समय अमरीकी चिक्रित्सक हिरोशिमा में परमाणु-वम के विस्फोट से हुई 
रत्युओं का अध्ययन कर सके थे | वहाँ बिकरण ( रेडियेशन) के साथ- 
साथ विस्फोट और गर्मी मी भी सम्मिलित थी | हैरी की स्थिति अपूर्व थी | 
उनके रक्त के नमूनों में जो रेडियो-सक्रियता की मात्रा मिली, उससे हिसाब 
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तभी “ पहाड़ी ? पर से औरतें नगर की मन्द गति को बाधा देमे पहुँचतीं | 
वे ठसी हुईं मोट्रों से बाहर निकलती और लम्बे-लम्बे डग भरती 
इधर-उधर बिखर जाती ! वे अपने सौदे वाले भैलों को जब्दी-जल्दी लेतीं | 
उनके पास फालतू समय बिलकुल नहीं होता | पहाड़ी पर उनका काम 
और उनके बच्चे उनकी प्रतीक्षा करते होते | वे बस सामान खरीदती ही 
जातीं। उन दिनों जब चीजों की दिक्कत थी, जो सामान सैंटा-फे में 
पहुँचता - बच्चों के जूतों से लेकर कपड़ा धोने वाली मशीन के पुर्जे तक- 
सब इन के भोलों में समा जाता | ह 


सैंटा-फे के लोगों को यह बात नहीं मालूम थी कि पहाड़ी पर एक 
दूकान कमसरिएट ( रसदविभाग ) की ही थी, जहाँ से हम लोग मसाला 
खरीदते और एक ट्रेडिंग पोस्ट था जहाँ से ऐस्पीन, पेंसिल और जो 
भी चीजें वहाँ उपलब्ध होतीं खरीदते थे |सैंया-फे वाले तरह-तरह के 
स्वयं अनुमान लगाते रहते ; पर किसी से कुछ पूछते नहीं थे. वे ऐसे 
सामानों के लिए भी, जिन्हें स्वयं ढोकर ले जाने में दिकत होती, वे यह नहीं 
पूछते थे कि उन्हें कहाँ पहुँचाना होगा | वे यह जान गये थे कि सब 
१०९ “ इंसट-पेलेस ? में जायेंगी । एक स्पैनिश-मकान के आँगन के पीछे वह 
हमारे “प्रोजेक्ट” का दो कमरोंवाला आफिस है। वहाँ मेज पर एक 
अत्यन्त कुशल महिला, डोरोथी मैककिबेन शांत और अविचलित बैठी 
होतीं और उनके चारों ओर बक्से और भाँपें पड़े होते जो ट्रक द्वारा पठार को 
भेजे जाने को होते; छोटे-छोटे बण्डलों के ढेर बिखरे होते, जिन्हें औरतें 
फर्श पर डाल जातीं ताकि अपने भोले में और सामान खरीद कर भर 
सके सभी औरतें अपनी कठिनाइयाँ और अपने चेक लेकर डोरथी के 
पास पहुँचतीं | डोरथी चेकों पर अपना हस्ताक्षर अंकित कर देती, ताकि 
वेक में वे भुन सकें। और, औरतों की अन्य कठिनाइयों को दूर करने की वे 
कोशिश करतीं | वतातीं-हाँ, वच्चों का एक कैम्प मादूम है; हाँ, खाने 
की अच्छी जगह बता सकती हूँ ; हाँ, मैं पठार पर शामको जाने के लिए 
व्यवस्था कर ढूँगी; अलबुकक में मैं अच्छे होटल में ठहरनेकी व्यवस्था कहँगी। 
हैं, ल्वियों के कमरे की चाभी मिल सकती है। औरतें डोरोथी के आ्राफिस से 
निकलती तो उस समय जाने की अपेक्षा वे अधिक प्रसन्नमन होतीं। और, 
निकलते समय उनके मन में और कुछ खरीद लेने की इच्छा होती | 


| 


| 
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तभी  पद्दादी ? पर से औरतें नगर की मन्द गति को बाधा देने पहुँच्ती। 
वे ठसी हुई मोठरों से बाहर निकलती और लम्बे-लम्बे ढंग भरती 
इधर-उधर ब्रिखर जाती ! वे अपने सौदे वाले यैलों को जद्दी-जल्दी लेतीं। 
उनके पास फालतू समय बिलकुल नहीं होता | पहाड़ी पर उनका कीम 
और उनके बच्चे उनकी प्रतीक्षा करते होते | वे बस सामान खरीदती ही 


जातीं। उन दिनों जब चीजों की दिकत थी, जो सामान सैंयाफें में 


पहुँचता - बच्चों के जूतों से लेकर कपड़ा थोने वाली मशीन के पुजे तक- 
सब इन के मोलों में समा जाता । 


सैंटा-के के लोगों को यह बात नहीं मादम थी कि पहाडी पर एके 
दुकान कमसरिएट ( रसदविभाग ) को ही थी, जहाँ से हम लोग मसांली 
खरीदते और एक ट्रेंडिंग पोस्ट था जहाँ से ऐस्मीन, पेंसिल और जे 
भी चीजें वहाँ उपलब्ध होतीं खरीदते ये |सैंय-के वाले तरह-तरह हैं 
स्वयं अनुमान लगाते रहते ; पर किसी से कुछ पूछते नहीं ये । वे ऐसे 
सामानों के लिए भी, जिन्हें स्वये ढोकर ले जाने में दिकत होती, वे यह नहीं 
पूछते थे कि उन्हें कहाँ पहुँचाना होगा।वे यह जान गये ये कि रह 
१०९ ९ ईस्ट-पेलेस ? में जायेंगी । एक स्पैनिश-सकान के आँगन के पीछि वह 


हमारे प्रोजेक्ट” का दो कमरोंवाला आकिसे है। वहाँ मेज पर हे . 


अत्यग्त कुशल महिला, डोरोथी मैककिवेन शांत और -आविचरलित बैठी 


होतीं और उनके चारों ओर बक्से और भाँपें पड़े होते जो ट्रक द्वारा पठार ही 


भेजे जाने को होते; छोटे-छोटे बण्डलों के ढेर बिखरे होते, मिन्‍दें श्र 
फर्श पर डाल जातीं ताकि अपने भोले में और सामान खरीद कर मे 
सकें। सभी औरतें अपनी कठिनाइयों और अपने चेक लेकर डोरथी 

पास पहुँचतीं | डोरथी चेकों पर अपना हस्ताक्षर अंकित कर देती, तॉकि 
बैंक में वे भुन सकें। और, औरतों की अन्य कठिनाइयों को दूर करने वी 
कोशिश करतीं । बतातीं-हाँ, बच्चों का एक कैम्प मादूम है ; हाँ, खाने 
की अच्छी जगह बता सकती हूँ ; हूँ, मैं पठार पर शामको जाने के लि 
व्यवस्था कर दूँगी; अलबुकर्क में में अच्छे होटल में ठदरनेकी व्यवस्था कहँगी। 
हैं, ज्ियों के कमरे की चाभी मिल सकती है। औरतें डोयोथी के आाषित है 
निकलती तो उस समय जाने की अपेच्षा वे अधिक प्रसन्नमन होतीं । और, 
निकलते समय उनके सन में और कुछ खरीद लेने की इच्छा होती | 


पदार वा हमारा जीवन श्द्ा 


हैंसाके, बाजे यह झंय देशते रहते; पर बुछ भो मे पूछो गे । 
पृदयमाति के दाद दिसाशर मे यद दिन झाया जप हमारी एकास्तता 
हे भनन्‍त बर दिया और हम होगो को संठा-पे: फे कुछ पोड़ेसे 
हने हुए होगों शो लोस-घवमोस चामेत्रित परने भो घनुमति मिल 
पगे। उन होगें के। सरकारी दौर पर नगर डी सैर काने के लिए. 
इैडया गग्म घोर पुलरच्ताल में स्वागत ध्या जाने बाला था। पुलर-लाज 
सौर आरादमेस दाने स्कूल गा मुख्य मबन पा भर इस समय उसवा उपयोग 
ऐल्त भीर रेखो के रूप में हो रा था। पं्मात्‌ भतिथिगण विभिन्न 
वैज्ञनिद्ये ढे घर भोज के लिए जाने याने थे । उस दिन यहा पानी की 
निदान्त कमी हो गरदे | पानी की कमी यही सेव ही थी और सैनिक 
विमाय ने घनेक यार चेतावनी मो दी थी दि नहाने में, कपड़ा थोमे में और 
पवन मतने में हमें पानी कम-से-कम ररचा करना चाहिए । ज्यों - ज्यों बह 
है निगातियों की संझया यद़ती गयी, त्यों -रयों टंकी का पानी पटता गया। 
१९४५ की गर्धियाँ झाते - आते, पानी का घोर संकट उपस्थित हो गया। 
इमरे नतों से पानी से श्रधिक सेवार और ' क्लोरिन' दी निकलती। हम 
देंग इस थोड़े से येदे पानी से काम चलाते और “बाथ-टव-रो ' के निवासी 
नप नहाते तो हम उन्हें कोसते । पर, ऐसी घटना अकसर नहीं ढोती थी। 
हे जिस दिन सब सैंटा-के आने याले थे उस दिन तो माग्य ने साथ ही छोड़ 
'रया। उस रातड़ो खदी पड़ने के कारण पानी की एक मेन-पाइप जम 
गयो और मुह नले| में पानी ही नहीं आया। ह 
का हमारे सामने समस्या थी कि भोज के बाद दम अपनी प्लेटे कैसे 


पेगे १ 


फकर्यार मे परलाओ 


ब्टीफीन पर सीग-अख्मोस गे सम्यंध बाग रह आर अंत के उत्मुक 
मासियों वो दमा निस्‍्सार परियर्वन होते हार निल्ययी थी बत:दी | 
में उसीने उन लोगों थो उसके पास 2 डिग) 

आंटी वी सबल री । गुम हहादी के इहये करा फर मैंठासेबासियों 
की शसि गुल गयी । सोग-अनमय की हम साठी दम परजनियों में अपनी 
पड़ी कडिसाई मे बस सकताय़ा पर सती का अनुभव किया | 

जब सके लाग अझमामसामियों को काती पानी मिलने के कारवाई 


सदर हु सब सके उस दिनने ही मंशान जह-मंकट के कारण पार बासियों 
का जीतने अत्यस्त अख्यपत्यिग रटा । माताएं आपने छोटे बच्चों के गन 
कड़ी को लेकर नंकिती रहां। टाउननॉमिल में सेना-विभाग के प्रति 
आफ्रोशपृर्ण आवाजें सुनावी पदी। कुछ व्यक्ति तो ऐसे दुखी हुए कि 
उरदनि प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया। उसके बाद तो सेना-विभाग ने रायो-मांडे की 
वादा से नावसो सेद्र पानी लाये जाने की व्यवस्था की । महीनों तक 
ट्रक से प्रतिदिन लासों गेलन पानी आता रद और लोग हिसाब लगाते कि प्रति 
गतन पानी पर कितना व्यय पा | 

इन बातों के होने से पूरे, और हमें अतिथियों के लोस अलमोस बुलाने की 
अनुमति मिलने से पूर्च, जापान पर दो परमाणु-बर्मों के गिराये जाने के 
फलस्वरूप युद्ध समाप्त हो गया था | 


( ९४ ) 
युद्ध समावष हुआ 


लोस-अल्मीस में जितनी भी पत्नियाँ थीं उनमें जीनिया पीयर्लस खबरों 
की सूचना सबसे पहले पा जाया करती थीं,। ७ अग्रस्त को वे मेरे पास 
खबर लायीं। साढ़े दस बजे होंगे | में रसोई में थी, बच्चों की गर्भी की 
छुट्टियों में में काम नहीं करती थी | जीनिया के ऊपर आने की आवाज 
छनायी पड़ी | उनके अंतर की उथल-पुथल को उनके तेज कदम लकड़ी की 
सीढ़ियों से ही बताते था रहे थे | 


औ-+ +>+9+++++-- 


दूगः्‌ दिन सागान्य सूच। मे राबर हरी कि सोम अनम)ग खअशता: 
के; एक गोगी गे, हिंगे मीद नहीं शा रहीं थी, सुरृह की घ़ियों 
झजीय गेशनी देसी | लोगी ने सोचा कि परीनण सफण हुआ जाने पडूत 
है। उस दिन शत में कुछ लोग बादस लौट । मे सूति-सूरी मुझसे रागते ये 
दलिणी रेगिस्तान की गयीं में वे भुनरे गये थे छऔर में थक कर मुंदी ई 
रद थे। 
एनरिको इतने उर्नीद थे कि विद्या कुछ कई सोने चणे गये | दूसरे दिन सुष 
उन्होंने परिवार वालों से कैवलश इतना ही कहा कि टिनियी से लोटते समय 
जीवन में पहली बार मुझे ऐसी जान पड़ा कि भेरा मोटर चलाना सुरक्षित 
नहीं ६ | ऐसा लग रहा था कि मोटर एक से दूसरे मोड तक उछल रही ह। 
इसलिए उन्होंने दूसरे द्वारा चलायी मोटर में चलना नापसन्द करते हुए 
भी साथी से मोटर नलाने के लिए कहा था। 
न्यू-मेविसकी के एक पन्न ने अदुत्‌ चमकदार प्रकाश की बात प्रकाशित 
की | उसने अनुमान लगाया कि कदाचित्‌ गोल-बारूद का कोई गोदाम 
“'डू गया है। एक अधी लड़की ने भी उस प्रकाश का अनुभव किया था! 


< 
ध्ट 


नदी 


ब्यक किया था | 


जज] 


परिवार में परमाणु . 


दूसरों ने “ विकराल गर्जन ” तथा “ सहस्तों मुरंगों का विस्फोट” कह कर - 


एनरिकी अपना श्राकलन समाप्त कर / शरमन टैंक ” में, जो विकिरण से 


यचने के निमित सीसे से ढकी हुई थी, चढ़कर बम हारा 
रेगस्तान में बनाये गये ' क्रेटर ? को देखने गये | ४०० गज व्यास का 
एक गढड़दा था, उसमे कोच के तरह भी एक दरी चीज की चिकनी परत 
जमी थी--बालू पित्रत कर फिर जम गयी थी! उसका स्वरूप उलका- 
निर्मित गड्ढे से सर्वथा भिन्न था | 5 

हिरोशिमा-कांड के बाद घटनाएँ बड़ी तेजी से घटीं। एक दूसंरा बम 
नागासाकी पर गिराया गया। झूस ने जापान के विरुद्ध अपना ६ दिवसीय 
युद्ध प्रारम्भ किया। १४ अगस्त को जापान ने हथियार डाल दिया; पर 
लोस अलमोस में भावनाश्रों और शब्दों का विस्फोय हुआ; ऐसा लगा जैसे वह 
परमाणु-त्रम का प्रतिकम्पन हो | 

औरतों में बातें जानने की जिज्ञासा जागी | प्रत्येक बात ! तत्काल! लेकिन, 
उस समय भी बहुत सी बातें नहीं कहीं जा सकती मी और बहुत-सी 
आज भी नहीं कही जा सकती हैं। बच्चों ने शोरशुल कर समारोह मनाया। 
वे जुलस लेकर घर-घर घूमें | उनके आगे थाली और बटलोही के ढककन 
ओर चमचों का बना वैरड बजता जा रहा था। पुरुषों ने अपने काम के 
प्रतिफल को औका और वे एकाएक वाचाल बन गये। 


मर्दों, औरतों और बच्चों के तीनों दलों की प्रतिक्रिया में औरतों की ' 


प्रतिक्रिया में कोई विशेषता न थी। उनका व्यवहार भी बिलकुल वैसा ही 
था, जैसा कि उस परिस्थिति में किसी भी नारी का होता | उनके प्रारम्भिक 
विस्मय ने अपने पतियों की सफलता के प्रति अनन्त गर्व का रूप घारण कर 
लिया | उस गये में कुछ अंश उस प्रोजेक्ट * में अपने काम करने की 
भी था। लोस-अलमोस ने एकाएक युद्ध समाप्त कर दिया था-- कंदाचित 
९ महीना या एक वर्ष पूर्व ! अन्य रूप से जब वह समाप्त होता, उससे 
हले ही !! लोस-अलमोस ने हजारों अमेरिकी सैनिकों के प्राण बचा लिये। 
उस महान्‌ अविष्कार की -- जो उनके पतियों ने अमरीका को दिया है-- 
गरा विश्व प्रशंसा कर रहा था | पत्नियों का गर्व उचित ही था। प्रशंसा 
? उन शब्दों के बीच परमाणु-ब्म की निन्‍्दा के “शब्द भी 


रे " पड़े - ४ बता !? ५ अति भयंकर दुष्कृत्य [!४ ५ हिरोशिमा का 


जज +०....... ..... 
5 यम क आदी मी हद 


“कललनजनन+ >>नल जल ल्‍नत> ५. 


हर समाप्त इुया श्ट् 


दु्ांद ४ [ए झादि शस्द अमर दिशाओं गे मुग पढ़े। " बने शाम "0" 
रद मुनकुर पकिदी मुछ मम्मीर हुई । गपने आमा का 
स्थेच; पर उन्हें ध्ग्नी शंकाम्ों का बोई भी समाधान नहीं 
न्न््ि | सममदार उप्र के बच्चे भे -- झकस्मात्‌ दस बात के प्रति सजग 
है गत कि उनके दिता ने दह कर डिपो जिसके बरने ही उनमे पपक्षा 
ही चादी थी-ये जो उन्हें मिटकारत घर यह बताया करत ॥ कि रसायानक 
बैड ? दा प्रशेग कैसे करना चादिए ऋथवा नूमिति ( ज्यामेट्री | था प्रमय 
कैसे टन दिया जाग है; पाथ-रूम मे हजामत बनाने मे बहुत ब्रधिक समय 
हगने थे, जो श्रयनी दोटों पर सपेद 'बैज्ञ! लगाते थे, ली खाना सावर 
कद दाम पर भागने थे, ये मिनमे ये इतने परिचित थे कि उन्चके मृस्याकन 
ही जरुख ही न थी कि ये भी मदन वाले श्रादमी है, कदाबित्‌ अमुरझू के 
दिवा मे भी बुत घधिक जो सेना में कमान है, ज्ञा श्र नर गुइलियों के 
मलिक में खने मात के शरादमी थे। उनमें पिताओं के नाग अखदारों में 
ऊते काने झत्नरों में द्प रहे ६। थे ऐसी जगई रहते हैँ, भिसका नाम 
के शापिक में दप रहा था। श्रमी तक उन्हे लोस-प्रतमोस 
के खून उसे द्ोट शीर शदर के घवूलों की तरइ पूर्ण मुमशित नहीं जान 
पता था। सेना इस दात से परीक्षाम थी कि ह्ाई-स्वूल के दो विभिन्न 
दबे के लड़के एक ही करे में हू दिये गये थे । लेकिन, शत्र वही सब 
उनके लिए गये वा कारण हो रद्दा था। लोस-अलमोस के स्वूल वी चर्चा 
स्माचारपत्रं में है रही थी-शदर के स्कूलों की नहीं। नेला की श्रध्याविकाएं, 
और होई नही, मद्ान्‌ वैशानिरों दी परिनियोँ। श्रीमती रब विध्सन और 
भरीमती मीरिद स्मिथ थीं। मेरे और वियलेस के बच्चे और उनकी उम्र के 
अन्य बच्चे बारम्थार इन बातों की चचा करते और स्थये अपने महत्त्व का 
अमुभय करते | 
अगस्त के अंत में गुइल्िियो ने एक सम्ताद न्यू मेक्सिको के लास-बेगास 
के निकद एक वाल-केस्द्र में विताया | बाल-केन्द्र के स्वामी ने एक पत्र में 
देगा एक लेख पढ़ा | उस में फरमी की चर्चा आईस्टाइन के नाम के 
झाथ की गयी थी। उसने गुदइलियो से पूद्धा, “ तुम क्‍या विख्यात वैज्ञानिक 
फरमी के कोई सम्बंधी हो १" 
४ हैं, भे उनझ पुत्र हूँ। ”-गुइलियो मे उत्तर दिया, पर केन्द्र के स्वामी 
को इस पर विश्वास न हो सका | गुइलियो दूसरे बच्चों के समान ही एक 


युद्ध समाप्त हुओ रे श्ट९ 


उद्ें इस बात से कोई मदलव न था कि उनकी सफलताओं का व्यावहारिक 
उपयोग क्‍या है] 

एनरीको को इस बात पर जोर देना बहुत माता रहा है। अपने सार्वजनिक 
भाषणों में ये इसकी चर्चा अवच्य किया करते है। जब वे बहुत-दी युवा थे श्र 
थाज वी तरह मौखिक भाषण नहीं दे सकते थे, वे अपने भाषण बोल कर 
भुमसे लिखाते थे | उनमें से उनके बहुत मे भाषण इस तरद शुरू हुआ 
करते थे-४ जब बोल्ट अपनी छोटी-सी प्रयोगशाला के एकास्त में..." पूरी 
कहानी का ताले यद था कि जब विख्यात इटालियन मै।तिक-विजान-बेत्ता ने 
/बोक्टेज-केस ” का आविष्कार किया, तो उस समय वे अपने गगन-मंहल 
में रहे थे। न तो उन्होंने स्वथ और न उनके समकालीन अन्य वैशानिकों 
ने उनके कार्य के परिणाम की कर्पना वी थी। विद्युत्‌ का कुछ थोड़े 
से वैज्ञानिशों ने ही अध्ययन किया था और वह प्रमोगशाला के प्रयोग तक 
सोमित था | हमारे जीवन के ढेग में ऋन्ति लाने वाले अदूभुत्‌ आविष्कारों 
में दिद्युत्‌ को प्रधान सत्य का ध्यान मिलने तक शताब्दी बीत गयी। 

हमारे पति भी अन्य पीढ़ियों के वैशानिकों से मित्र नहीं थे। प्राकृतिक 
रुप से लोख-अलमोस संसार, से अलग होने के कारण ये भी एकफान्त में काम 
कर रदे थे। ये यद जानते ये कि वे कियो ऐसी चीज को बनाने में लगे हुए 
६, जो युद्ध की अवधि को कम कर देगा। अतः यह उनका कर्तव्य है 
कि वे अपनी सारो शाक्ते इस लक्ष्य पर केद्दित कर दें। 

किन्तु, उनकी भावना इस यात के लिए तैयार न थी कि उनकी वैशानिक 
परिपूर्णता और उनके भविष्कार के वास्तविक प्रयोग के बीच समय का 
अम्तर त्तनिक भी न दोगा। मुझे यह विश्वास नहीं होता कि उन लोगों ने 
उमर रिनाश की भी कत्यना की हेगी, जिसकी समता का आइलन उन्होंने 
छलस्ते शुद्धता के खथ यबारूद के टर्नों मे क्रिया था । 

लोस-अनमोस-निवासी वैशमिकों की शपेशा अन्यभ रहने बाले 

बैशानि! ने परमाणु-वत्त के प्रयोग से उठने वाली जेटिल समस्याओं पर 
अधिक विचार किया था। 

शिकागो वी खनिञ-विशन-अ्रयोगशाला में काम दा भार उस समय 
इल्का हो गया, जद उलारन की स्थिति पहुँच गवी। उस समय तक श्नफेड, 
चओोऊ, रिल और लोस-अलमोस के थत्य धापेक्टों ने विभिन्न काम अपने 


हाथ भे ले लिये थे । और, अब अधिक भार उन पर था | सनिञ्ज-पदार्थ 
पे, पे. ११ 
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लिया मझिलादई - सरीर उर्नर कामना वाले व्यक्ति की दृष्टि में यद बात 
आय बिना ने रही कि पर्माशमिझ शक्ति के कार अंतर्राष्रिय क्षेत्रों के 
पर्सरिक सम्बंध के झागे में क्या कटिनाइसी उपस्थित होंगी | मात्र 
१९८० में उन्होंने एक मिस्तृत स्मृत्तियनत्न सिखा, जिसमें उस्हेंनि 


परमागविक साकति पर अतर्रद्धिय निर्यंभश की बात कही तथा ईप 
बात पर जोर ठिया कि उसके उपयीगों के मिोय के निमित्त नियमी का 
अध्ययन किया जाना चाडिए | शराट्पति रूजबेस्ट को, जिनके नोगे 
बह स्पृतियत्र लिखा गया या, उसे देग्य सकने के पूर्व द्वी सृत्यु द्वो गयी। 
अतः जिजाई ने उसे रट मई को केस एफ. बायसे के सम्रख 
उपस्थित किया। 

इससे तीन सप्ताद पूर्व यूरोप में युद्ध समात हो गया था। 
७ मई को जर्मनी न बिना किसी आर्त के हृथियार टाल दिया था | यह भत्र कि 
जर्मनी परमाणविक्र शल्रास्त बना कर हमारे विरुद्ध उपयोग करेगा, श्र 
मिट गया था | अकेले जापान के विजयी होने के लिए, कोई अवसर नहीं 
था। देस-या-सवेर उसकी पराजय निश्चित थी। अतः खनिज-विश्या्न- 
प्रयोग-शाला के वैशानिकों के सामने प्रश्न था कि क्या परमाणविक-बर्म के 
प्रयोग-शाला की कोई आवश्यकता अब भी शेप दे ! 

खनिज-विज्ञान-प्रयोगशाला के डाइरेक्टर ने परमाणविक सगुक्यियों 
के अध्ययन के लिए. एक समिति नियुक्त की | उस समिति के सात संदर्ध 
थे । प्रोफेसर जेम्स फ्रैक उसके अध्यक्ष चुने गये । ११ जून १९४५ की उन 
लोगों ने युद्ध-सचिव हैरी एल. स्टिग्सन को अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट 
में सातों वैज्ञानिकों ने परमाणविक-शक्ति पर न केवल अ्ंतर्राष्ट्रिय निर्यनश 
की बात कही, वरन परमाणविक बम के प्रयोग के सम्बन्ध में अपना निश्चित 
मत भी व्यक्त किया | उन लोगों का कहना था कि यदि हम अमेरिकर्नों 
ने इतने विध्ंसक बम का प्रयोग जापान पर किया, तो युद्ध समाप्त होने 
पर परमाणविक शक्ति के निषेध और उस पर अंतर्राष्ट्रिय नियंत्रण का प्रस्तार 
रखने के समय हमारी स्थिति बड़ी नाजुक रहेगी । समिति ने संयुक्त-राह्-संघ के. 
प्रतिनिधियों के समज्न नये बस के “टेक्निकल * प्रदर्शन की सिफारिश की | 


युद्ध सम्राप्त हुआ श्र 


इसी दंग की सिप्रारिश खनिज्ञ पदार्थ अ्योगशाला से सम्बन्ध रखने वाले चौसठ 
वैशानिकों ने राष्पति टमैन के पास सौधे भेजे गये एक आवेदन-पत्र में की । 

पर, इन विचारों परे सब्र एकमत नहीं थे | वैज्ञानिक इस बात से सहमत 
थे कि, परमशटाविक वम दा प्रयोग युद्ध की अवधि को कम कर देगा और 
अमेरिकन और जापानी दोनों के प्रा्णों की रक्त करेगा: पर लोगों में मतभेद, 
बुद्ध-काल कम करने के इस लाभ और अनन्‍्तर्राष्रिय नियत्रण, विश्व सरकार 
ओर भविष्य छी स्थायी शान्ति को द्वानि पहुँचने वाले खतरे के बीच मृत्याकन 
करने के प्रश्न का था। 

काम्पटन ने इस विधय पर १५० वैज्ञानिकों के मत प्राप्त किये थे | उसका 
फल यह था कि बहुत से लोग “ ( पूर्ण ) सैनिक उद्देश्य से उसके प्रारग्मिक 
प्रदशन के पत्र में थे; किन्तु उनके विचारों भें, ' बम का उपयोग सेना 
जछा उचित सममे करे, से लेकर वम के अ्रस्तिन्व को गुप्त रखना तक की 
मिन्नता थी । 

अंतिम निर्णय राष्ट्रपति और युद्ध शाक्षियो पर था । ह्टिम्सन के 
स्दृविपत्र से पीछे वे बातें जात हुई, जिनके आधार पर निर्णय किया गया। 
स्टिग्सन के परामरी पर, राष्ट्रपति दूमेन ने एक अंतरिम समिति नियुक्त कर दी, 
जिसमें ऐसे सैनिक और असैनिक व्यक्ति थे, जो परमाणविक-शक्ति-सम्बेधी 
युद्द-कालीन और युद्धोत्तर-कालीन नीति के सम्बन्ध में मुकाव देने के 
सर्वथा योग्य थे | उस समिति के सद्यायता के लिए चार वैज्ञानिक प्राप्त थे 
काम्ययन, लॉएस, ओरोपेनद्ाइमर और फरमी | झुदमन्त्री रिट्मन और 
अंतरिम समिति दोनों ही स्वतंत्र रूप से एक ही निष्कर्ष पर पहुँचे। और, 
फ़िर बस का उपयोग हुआ ! 

लोस-अजमीस में टेक्निकल-एरिया में पेशिंग सिस्टम द्वारा यद् समाचार 
घोषित हुआ। सभी आदमी सन्न हो गये ! घुंसे वी आशंका घूँसे से कम 
दुःखदायिनी नहीं होती । 

पत्रों में ज्योज्यों दिरोशिमा के विष्वेंस की कद्दानी अधिकाधिक विस्तार के 
साथ प्रकाशित हुई, लोस - अलमोस के निवासियों के मन में यह प्रश्न उठने 
लगा कि क्‍या वस्तुतः अपना समस्त नैतिक दायित्व सरकार और सेना के हाथ 
में बेच देना उचित था। 

इस नैतिक प्रक्ष का कोई एक उत्तर नहीं था। दमारे पतियों की 
अतिक्रिया में काफी मिन्नवा थी। कुछ ने अनुमय किया कि युद्ध का शीघ 


२९२ परिवार मे परमाणु 


समाप्त हो जाना हिरोशिसमा और नागासकी के विश्यंस की अपेक्षा कहीं अधिक 
महत्वपूर्ण है। कुछ कहते थे क्ि बुराई की जड़ तो युद्ध छेड़ने की इच्छा 
में है, न कि नये शख्रासत्र के आविष्कार में | कुछ कहते थे कि परमाशविंक 
बम बनाना ही नहीं चाहिए था; अनुसंधानकर्ताओं को तभी रुक जाना 
चाहिए था, जब यह वात ज्ञात हो गयी कि बम बन सकता है । प्र, 
एनरीको इसे बुद्धिमत्तापूणे हल नहीं मानते थे। उनका मत था कि ज्ञान को 
प्रगति करने से रोकना उचित नहीं हैं । प्रकृति के खजाने में सानव फ्े 
लिए जो कुछ भी है, चाहे बह कितना भी अपिय क्यों न हो, मनुष्य को 
उसे स्वीकार करना चाहिए | ज्ञान से अज्ञान कदापि अच्छा नहीं है । इसके 
अलावा यदि हम लोग बम न बनाते और यदि तत्सम्बंधी जो तथ्य हमने 
हूँढ़ निकाले थे और जमा किये थे उन्हें हम नष्ट कर देते, तो निकट भविष 
में दूसरे छोग आते और सत्य के अन्वेषण में वे फिर उसी मांगे पर बढ़ते और 
उन्हीं वातों को पुनः खोज निकालते, जिन्हें हम लोगों ने मिथ दिया होता | तब 
फिर परिमाणु-बम किसके हाथ में होता? श्रमेरिका को देने की श्रपेज्ञा तब 
और भी बुरी बात हो सकती थी ! ' 


अन्य लोग छिपाना और माग जान पसंद करते ये | विश्व के अनेक भागों 
से परमाणु-वम बनाने वालों को दोपी ठहराने जैसी-आवार्जे उठी और लोगों 
का अन्तस मथ उठा। कैथोलिक इटली में पोप ने नये बम की निन्‍्दा की 
और इटली निवासी निश्चय ही नहीं कर पा रहे थे कि इसका निर्णय कैसे 
किया जाये | एनरीको के पास उसी समय मेरी का एक पत्र आया । उस 
उन्होंने लिखा था : 


आज आदमी परमाणु-बम के बारे में बातें करता किरता है! हर 
आदमी कुछ न-कुछ अपनी बात कहना चाहता है और हमें कितनी ही तरह 
की उल्टी-सीथी बातें सननी पड़ती हैं। पर, विचारशील लोग तो कोई 
टेक्निल-टीका नहीं करते और थे यह समभते हैं कि जो कार्य इतने विशाल 
सहयोग का परिणाम है, उसमें यह हँदना कि किसमे सर्व प्रथम किया, 
निरर्थक हैं। पर, सभी उसके अति विकराल परिणाम से परीशान और 
 आतंक्रित हैं । ज्यों-ज्यों समय बीत रद है विस्मय घटने के बजाय बढ़ 
श हैं | जहाँ तक मेरी वात दै-...# उुग्ई ईश्वर पर ही छोड़ देवी 
अकेले बढ़ी नैतिकता की दृष्टि से ठम्ह औक सकता है]? 


युद्ध समाप्त हुआ रष्३्‌ 


लोव-अजमोंस के वैशनिश्य के मत में कम-या-अधिक जाने-अनजाने थोडी 
या अधिक गद्दारायी से अपने को दोपी होने के भाव उठे दंगे ! उनमें से 
भाव थे इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, पर इससे पतन ने होकर 
उनमें एक झाश्! का संचार हुआ ! 

हिरोशिमा-कांड के बाद लोस-अलमोस के लोगो ने कहना शुरू किया कि, 
परमाणु-त्रम भ्रावश्यकता से अधिक विध्वंक्रारी है। उनका प्रयोग अब 
फिर न होगा. .. अब झुद्ध न देंगे... !। 

परमाणगविक-यसुग को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का युग द्वोना चाहिए और 
होगा | इसमें परमाणविकशक्ति के झातिकानिक उपग्रोग में 
सत्रका योग द्ोगा। उस पर नियन्त्रण करने वाली एक भतर्गट्रिय 
संस्था होनी चाहिए. और परमाणविक-अनुसधान कार्यो और उद्योगों 
बी जाँच के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था के लिए 
सरसे पहली आवश्यकता यह है कि, राष्ट्रों में परस्पर-विश्वास हो | परस्पर- 
विश्वास के परिणामस्व॒रूप विश्व-सरकार की स्थापना होगी। और, एक 
बार जे ऐसा हुआ, बुर का खतरा सदा-सदा के लिए सम्रास हो जायेगा। 
समाजशात्रियों (सोशियालानिस्ट ) तथा शातित्रादियों (पैतिकिस्ट ) का 
चिरशान्ति का स्वप्न साकार हो उठेगा। 

वे तर्क करते कि ऐसा कौनसा देश होगा, जो कार्यक्रम का विरोव 
करेगा | कौनसा ऐसा देश होगा, जो श्रस्तित्व को छोड़कर पूर्ण विनाश 
चारेगा ! हम अत्यन्त सभ्य देश के निवासी इसका नेतृत्व करेंगे; सदभावना 
व्यक्त करेंगे और दूसगें में विश्वास उत्पन्न करेंगे। किर वे लोग हमारा 
अनुसरण करेंगे; वे श्रपना द्वार अन्तर्गद्रिय नियंत्रण सस्था के लिए खोल 
देंगेऔर ये अपनी सर्वोच्च सत्ता विश्व-सरकार को सौंप देंगे। 

इस ढंग से सेचनेवाले वैंशानित्रों ने १९४५ में *अमोसिएशन थआाफ 
लोउ-अलगेस साइंटिस्टूस ? नामक एक संस्था की स्थापना की । अगली 
जनवरी में यह संस्था उसी प्रकार की दूसरी संस्था 'फेडरेशन श्याफ 
अमेरिकन राइंटिस्ट्स! में विलीन हो गयी | एक परिपत्र में उन लोगों 
ने अपनी मुख्य नीति इस प्रकार घोषित की थी--“ हर प्रकार से भंत- 
राद्रीय स्तर पर विचार-विमर्प पर जोर देना और उसकी व्यवस्था करना, 
जिससे एक ऐसी मौमंडलिक सत्ता स्थापित हो, जिसके हाथ में न्यप्रि- 
( न्यूडियर ) शक्ति का नियंत्रण हे | ” 


युद्ध समाप्त हुमा श्९्३ 
“सोस-अतमोस के वैकनिशे के मत मे कम-या-मपिक साने-भनजाने थोड़ी 
या अधि गद्दारागी से झरने ले दोपी होने के माय उठे होंगे ! उनमें ये 
भाव ये इससे कोई इनकार नहीं कर सह्ता, पर इससे पतन ने होकर 
उनमे एक झाशा या धंचार हुभा ! 
> हिरिशिमा-काइ के बाद लोस-झलमोस के लोगों ने कहना शुरू किया कि, 
परमाणु-रम भाइश्यरुठा से भधिक पिष्वकारों है। उनका प्रयोग अब 
पिर ने होगा. ,, अब युद न होंगे... !। 
परमाणविक-युग को अंतर्राद्रिप सहयोग झा युग होना चाहिए और 
होगा | इठमे परमाणविदूराफि के श्ातिकालिक उपयोग में 
सका योग शेगा। ठउ पर तियस्त्रण झर्मे बालो एक धनगेटिय 
जंध्या होनी चाटिए और परमाणविक-भनु्सघान हायों और उद्योगों 
3 डॉच के निए व्यवस्था होनी चाहिए | इ4 प्रकार करी व्यवस्था के लिए 
बसे पहली धऋावश्पकता यह है झि, राष्रों में परस्पर-विश्यास हो | परस्पर- 
रास के परिणामस्वरूप विश्व-सरकार की स्थापना होगो। और, एक 
९ जहे ऐठा हुआ, पुद्ध का ख्मतण एद्ान्सदा के लिए सप्राम्त दो जायेगा। 
माजरात्रियों (मोशियालामिस्ट ) तथा शांतिशदियों ( पैतिफिस्ट ) का 
वेरशान्ति का स्वप्न साकार हो उठेगा। 
वे तक करते कि ऐसा कौनसा देश होगा, जो कार्यक्रम का विगेध 
मैगा | कौनसा ऐसा देश होगा, जो प्रस्तित्व को छोड़कर पूर्ण विनाश 
देगा | हम श्रत्यस्द समय देश के निवासी इसका नेतृत्य करेंगे; सदभावना 
पक्त करेंगे और दूसयें में विश्वास उत्पन्न फरेंगे। फिर मे लोग हमारा 
प्ुसरण करेंगे; ये अपना द्वार भन्तर्तट्रिय निर्यत्रण संस्था के लिए खोल 
गिचीर वे अपनी सर्वोय सत्ता विश्व-सरकार को सी देंगे। 
इस दंग से सोचनेयाले वैशनिकों ने १६९४५ में ' असोसिएशन झाफ 
वौस-अलमेस साइंटिस्ट्स ” नामक एक संस्था की स्थापना की । अगली 
मनबरी में" यह संस्था उठी प्रकार की दूसरी संध्या 'फेडरेशन भाफ 
प्रमेरिकन साइंटिरंद्स? में विलीन हो गयी | ए परिपत्र में उन लोगों 
हैं आपनी मुंझये नीति इस प्रकार घोषित की थी--“ दर प्रकार से अंत- 
“शेर सुर पर विचार-वि्भ्प पर जोर देना और उसकी व्यवस्था करना. 


२९४ परिवार में परमाणु 


आन्दोलन की भावना से उत्साहित होकर, असोसिएशन आफ लोत- 
अलमोस साइंटिस्ट्स के सदस्यों ने अपने विचार जनता के समक्ष रखने, 
सर्वताघारण में अपनी बात समम्माने, तथा अपने और जनसाधारण 
के बीच बिचारों के आदान-प्रदान के अवसर हूँढ़ना आंरम्म किया। उन 
लोगें ने वक्तव्य दिये, लेख लिखे और भाषण झिये। | 

इनमें से अनेक विचारों से एनरिको सहमत नहीं थे | जो भी ऐतिहासिक 
उदाहरण उपलब्ध हैं, वे चाहे जैसे भी हैं, उनसे यह प्रकट नहीं होता कि हथियार 
के सुधार से आदमी युद्ध करने से डर जाता है। उनकी यह भी धारणा थी 
.कि युद्ध की विकरालता विध्व॑स के साधनों की यांत्रिक उन्नति से निय॑त्रित नहीं 
होती, बरन्‌ उन शत्तरों के प्रयोग की इच्छा-शक्ति के नियंत्रण और युद्ध में 
सम्मिलित देशों में दण्ड-सहन की शक्ति पर निर्भर करती है| एनरिको यह भी 
समझते थे कि, १९४५ में विश्व-सरकार स्थापित करने के लिए. मानव परिपक्व 
नहीं है | कई करणों से वह “असोसिएशन आफ लोस-अलमोस साइंटिस्टूस ” 
में सम्मिलित नहीं हुए । 

१९४५ के अतिम दिनो में, लोगों ने लोस- अलमोस छोड़ना आरम्भ 
किया | एनरिको और उनके अन्य अनेक साथियों का मत था कि, हमारे देश 
को नये शख््रा्रों के समान ही नये वैज्ञानिकों की नयी पीढ़ी की आवश्यकता 
है। चार वर्षों की लड़ाई के कार्यो के कारण, युवक्र विश्वविद्यालयों से दूर 
रहे और अब समय आ गया है क्रि वैज्ञानिक लोग अपनी टूटी पंक्ति पूरी 
करने में जुट जायें | इसके अलावा शांतिकाल में भी अनेक ने उस कार्य को 
करते रहने की अपेक्षा, जिसे वे जब देश पर खतरा था, उत्साह के साथ करते 
आ रहे थे, अ्रध्यापन करना और ऐसे अनुसंधान-कार्य करना पत्तंद किया 
जिसमें गोपनीयता का स्पश भी न दो | अतः बहुत से लोग वहाँ से चले 
आये। | 

वह की स्मृति-स्वरूप हमको जो कुछ ला सकना सम्भव था हम अपने साथदें 
आवे-मूलनिवासियों के मिट्टी के वबरतन, उनके गहने, चित्र, नागफ़नी के पौदे। 
लेकिन, स्म्रति-चिद्द के चुनाव में दरबरट ऐडरसम सबसे श्रधिक सफल रहे। 
निन दिनों दृवेड लोस-अलमोस में थ, उन्हीं दिनों उन्होने एक घोढ़ा सरीद्षा 
था | आर, उसे वह बड़ा स्नेह करते थ | उसे बढ़ीं छोड़ देने के बजाब 
उन्होंने उसके लिए एक ट्रेलर मैंगवाया, उसमें उसे अपनी इच्छा के विदद 
खुसने को बाब्य क्रिया और तब बह से रवाना हुए.। इस प्रकार उस बैचारें 


युद्ध समात हुआ श्ण्ज 


जानवर को तैरइसी मील दूर घसीटकर शिकागो ले आये | शिक्ागो में जब 
बह घोड़े पर चढ़ कर ह्वाइडपार्क-पोलेद्राक चलते, तो राह-चलते मुद्कर 
उन्हें देखा करते थे। वहाँ उतर कर वे घोड़े को एक बाग की चह्दार-दीवारी 
में बौध देते और स्वयं मित्रों से मिलने भीतर चले जाते। 

उनके ये मित्र फरमी-दम्पती ही थे | लोख-अलमोस को इम लोगो ने 
नये वर्ष की रात्रि में-- १९४६ आरम्म द्वोने से आधा घंटा पूर्व -- छोड़ा | 
इस प्रकार इमारे जीवन के एक श्रविस्मरणीय काल का अंत हुआ | 

केवल हमीं लोग ऐसे नहीं थे, जिन्हें लोस अलमोस छोडने में दुःख हुआ 
हो। वर्षों एक साथ रहने और एक ही उद्देश्य में सनग्म रहने के बाद देश 
भर में बिखर जाने का सभी को दुःख हुआ। 

हमारे पत्तियों ने काम में प्रायः मिल कर झेचि ली थी। वह विज्ञान के 
विभिन्न विभागों में ऐसा सहयोग या, जो विश्वविद्यालयों के विभागों में 
नहीं देखा जाता है | शांतिकाल में भी इस सहयोग को और लोस-अलमोस 
के उत्साह को बनाये रखने के तिए हमारे कई मित्र शिकांगो 
विश्वविद्यालय के  इंस्टीव्यूट फार वैसिक रिसर्च! में सम्मिलित द्वो गये | 

शिकायोी में एक अनुसंधान-केन्द्र खोलने का विचार युद्ध समाप्त देने 
से पूर्ष वाले बसंत में ही उठा था । आर्थर कैम्पटन कुछ दिनों तक सोचते 
रहे कि, जिन भौतिक-विशन-वैत्ताओों, रखायन-विज्ञान वेत्ताओं, इजीमियरों 
और खतिज-पदार्थ-विशेषकों जिन्हे उन्दीने खनिज-पदा थ-विज्ञानशाला में एकत्र 
किया था, उनको ये क्सि प्रकार एक जगह दी बनायें रखें। इसके सम्बंध में 
उन्होंने विश्वविद्यालय के तत्कालीन अध्यक्ष श्री इसिंस से बाते की, जो नये 
विचारों और कत्पनाओं का सदा स्थागत किया करते ये । भावी संध्था के 
कतिपय सम्मावित सदस्यों से पत्र-व्यवद्धार द्वारा सम्पर्क स्थापित किया गया। 
और, योजना ने रूप धारण किया | 

घुज़ाई के अध्य में, लोगो ने यद अनुभव किया क्नि अब पत्र-व्यवहार से 
काम नहीं चलेगा | अब इस बात की श्रावश्यकता है कि विश्वविद्यालय के 
प्रतिनिधि और कुछ वैज्ञानिक मिल कर विचार विमर्श करें। हैरोल्ड उरे, 
सेमुएल के * एलिमन, सिरित एस० स्मिय और फरमी से परामर्श करना 
चाहिए। लेकिन, छुलाई १९४५ में अंतिम तीन व्यक्ति तो लोस-छलमोस में 
झुती तर व्यस्त ये। वे शिक्कगो जा नहीं सकते थे | विश्वविद्यालय के 
उपाध्यक्ष गुष्टाफसन, मौतिकविशन-विमाग के “डीन ? वाटर बार्टकी और 


२९६ परिवार में परमाप 


देराल्ड उरे न्यू-मेक्सिको तक की यात्रा करने को तैयार थे; लेकिन उन लोगोंके 
पास लोस-अलमोस के लिए “अ्रधिकार-पत्र ! ही नहीं था। अतः, वे ६ व्यक्ति 
सैंठा - फे भें डोरोथी भेक-किब्रेन के मकान के चबूतरे पर एकत्र हुए | वह 
स्थान एक पहाड़ी की चोटी पर था--जहाँ से नगर और दूर की पहाड़ियों के 
बीच का रेगिस्तान स्पष्ट दिखायी पड़ता था। 

पठार? पर स्थित “ फुलर लाज ? से थ्ायी, ' सेंडविचों ? के भोजन के 
ताथ भावी संस्था की नीति के सम्बन्ध भें विचार-बिमर्प हुआ | निश्चय हुआ 
कि, उसमें विभागों का विभाजन न होगा । वहाँ विज्ञान और उद्योग दोनों के 
परस्पर - मिलन का आधार होगा। उद्योग से संस्था को आशिक सहायता 
मिल सकती है और बदले में उसे वैज्ञानिक परामश और अनुसंधान - कार्य 
की प्रगति के सम्बन्ध में पूचनाएँ दी जा सकती हैं। 

नयी संस्था के लिए डाइरेक्टर की अपेक्षा थी। उन ९ व्यक्तिश्रों में इस 
मभ पर परस्पर विचार-विमर्ष हुआ। हैसोल्ड रे ने कहा, “में प्रशासन- 
सम्बंधी कार्य करते - करते थक गया हूँ और भ्रव इस पद के लिए उपयुक्त 
नहीं हूँ। ” फरमी ने कभी प्रशासकीय कार्य नहीं किया था, फिर भी उन्होंने 
कहा कि मैं उसके उपयुक्त नहीं हूँ । सोरिल स्मिथ खनिज-विज्ञान-वेतता 
थे और यूरेनियम-प्रोजेक्ट में आने से पूर्व उद्योगों में थे। उन्होंने कहा-- 
_ विश्वविद्यालय के कामों का मुझे कोई अनुभव नहीं है। ” सैम एलिसन 
कोई अच्छा बहाना नहीं हूँढ सके । अतः, वे वहीं तत्काल  डाइरेक्टर ? 
घोषित कर दिये गये | यदि और अधिक देर तक विचार होता 
पे भी इससे अच्छा दूसरा चुनाव नहीं हो सकता था। फिर भी,- सैम 
एलिसन ने कुछ आशेकाएं प्रकट की. भौतिक-विज्ञान और - रसायन- 
विशान के अतिरिक्त प्राशिशार्र और खनिज - विज्ञान में अनुसंघान-कार्य के 
संचालन का उत्तरदायित्व बहुत अधिक होगा | ?? प्राणिशासत्र और खनिज- 
विज्ञान उनके कार्वक्षेत्र से बिल्कुल प्रथक था | अंत में आधारभूंत 
अनुसंधान - कार्य के लिए तीन संस्थाएं खोलने का निश्चय हुओ-- 
* इंस्टीस्यूट फार न्यूक्षियर-स्टडीज !, इंस्टीट्यूट फार मेटल्स ! तथा 
६ इंस्टीव्यूट फार रेडियोबायोलाजी | ? एलिसन प्रथम विभाग के डाइरेक्टर 
हुए। 
. उसी दिन शाभ्र को जैसे ही मीटिंग समास हुई, शिकागो से आये तीनों ने 
न पकड़ी और लौट गये। शिक्ाणो लौटने पर उनको पता चला कि कुछ 


युद्ध समाप्त हुआ मे 


ही दिन पूर्व ट्रिनिय में प्रथम परमाणुनचम का विस्पोट हुआ था। और, 
हाय; की मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए जो तीन आदमी लोस अलमोस 
में झाते मे, उन्होंने उस परीक्षण में सक्रिय और अत्यन्त महत्वपूर्ण माग 
जिया था। उस समय डीन बाईडी को जो आश्चर्य हुआ या, उससे वे झाज 
भी ये भूत नही रक्रे हैं ! 

एलिगन, स्मिथ, फरमी इसमे शांत, काम तक सीमित और ऐसी सुद्रा में 
थे, मैसे पहन बुछ हुआ ही न हो ! 

९४६ फे प्राग्म्म में आधारभूत अनुसंधान - शालाओं का काये प्रारम्भ 
हुआ | इसलिए, हम शिक्षामों चले आपे। 

१९ मार्च १९४६ को शिक्रागो में एनरिडों तथा चार श्न्य वैशाकिनों 
को परमाणु-पम के विकास में सहायता देने के निमित्त ४ काग्रेशनत 
गेषज पार मेरिट ” मिला | इस पदक को थमेरिया के रापति ने “ जनरल 
जाने याशिंगटन द्वारा प्रधान कायौलय न्यूयगे, न्‍्यूयार्क ७ भ्रगस्त १९८२ 
की दिये गये ऋादेश तथा कांग्रेस के यायूम के अनुसार ” दिया था। 

भैमरैधन दिस्ट्रर के प्रधान मेजर जनरल लेल्ने आर, प्रोष्स मे मह 
पदक दैरोष्ट सी, उरे,, सेमुएल के, एलिसन, मिरीत एस, स्मिथ तथा फारमी 
मो गिकागोपिश्वय्रियालय के भोरियंटता - ईस्टीट्यूट में एक सीधे सादे 
शमारोह मे भेट दिया। 

एनरिकी के पदक के साथ दिये गये पश्न में लिपा ह-- 

४ दारटर एजरियों फरमी को, अभूतपूर्व, सबन्से बड़े सैनिक दृपियार 
प्रसाएु-यम दे: रिकास में अपने मदन दारित् और मैशञानिक सिशेषता के 

दाग पुर-रिभाम हो सेवा में अति विशिश आचारए कै लिए | धुंसन्‍्यवदध- 
फ्रशिकिश (न्पूस्लपर बेन ग्एक्शिन ) प्रात करनेबॉले दिशए में 
प्रषप गएकि के रूप में, तथा गेनानविमाग के मैनॉट्रन-द्विस्टिऋ में 
हिलभगपरेश की पफ्ेशशारप डे मंणुलु-्डापरेस्स के रूप मे उन» अनिवार् 
प्रशेशप्म% बजे तथा पगम्सों बादे मे मदन उत्तदादिष भौर पैशनिफऋ 
हिरिपण रो घापारध्त थी । मदन अयोगामफ-मैतिकरिशन-ेरा के 
कर मे दापरर परी $ पुष्ठ वैज्यनिक निष्कपे, उसडी ग्रेरस्शानि, स्वपन- 


रद इ पति में परमाणुदम-द्ोगेस्द की पलटा में मान 
इ४इने दिशा हु३० 


परिवार में परमाणु 


हैराल्ड उरे न्यू-मेक्सिको तक की यात्रा करने को तैयार थे; लेकिन उन लोगोंके 
वास लोस-अलमोस के लिए ' अधिकार-पत्र ? ही नहीं था। अतः, वे ६ व्यक्त 
गेटा -फे भे डोरोथी मैक-किग्रेन के मकान के चबूतरे पर एकत्र हुए।क 
यान एक पहाड़ी की चोटी पर था--जहाँ से नगर और दूर की पहाडियों के . 
बीच का रेगिस्तान स्पष्ट दिखायी पड़ता था। हर 

' पठार? पर स्थित ऊलर लाज ? से आयी, ' संडबिचों ! के मोजम के 
जाय भावी संस्था की नीति के सम्बन्ध में विचार-विमर्ष हुआं। निश्चय हुत्रा 
कि, उसमें विभागों का विभाजन न होगा । वहाँ विज्ञान और उद्योग दोनों के 
परस्पर - मिलन का आधार होगा। उद्योग से संस्था को आ्रार्थिक सहायता 
मिल सकती है और बदले में उसे वैज्ञानिक परामश और अनुसंधान - कोई 
की प्रगति के सम्बन्ध सें सूचनाएँ दी जा सकती हैं। 

नयी संस्था के लिए डाइरेक्टर की अपेक्षा थी। उन ९ व्यक्तिओं में इत 
२ परस्पर विचार-विमर्ष हुआ। हैरोल्ड उरे ने-कहा, “मैं प्रशातन- 
पम्बंधी कार्य करते - करते थक गया हैँ और अब .इंस पद के लिए उपयुक्त 
नहीं हूँ। ” फरमी ने कभी प्रशासकीय कार्य नहीं किया-था, फिर भी उन्होंने 
कहा कि में उसके उपयुक्त नहीं हूँ। सीरिल स्मिथ खनिज-विश्ञान-वेतता 
और यूरेनियम-प्रोजेक्ट में आने से पूर्व उद्योगों में थे। उन्होंने कहा-- 

विश्वविद्यालय के कामों का मुझे कोई अनुभव नहीं है। ” सैम एलितन 
कोई अच्छा बहाना नहीं हूँढ़ सके। अतः, वे वहीं तत्काल “डाइरेक्टर' 
घोषित कर दिये गये। यदि और अधिक देर तक विचार, होती 
तेत्र भी इससे अच्छा इंसरा चुनाव नहीं हो सकता था| फिर मी, ऐसे 
एलिसन ने कुछ आशंकाएं प्रकट कीं--« भौतिक-विज्ञान और- रसायन 
विज्ञान के अतिरिक्त प्राणिशास्र और खनिज - विज्ञान में अनुसंधान-कोर्य के 
पचालन का उत्तरदायित्व अत अधिक होगा |? प्राणिशासत्र और खेनिन- 
विज्ञान उनके कार्यक्षेत्र से बिल्कुल प्रथक था | अंत 
अनुसंधान -कार्य के लिए तीन संस्थाएं खोलने का 
इंस्टीट्यूट फार न्यूक्वियर-स्टडीज ?, * इंस्टीस्येट 
| दम फार रेडियोबायोलाजी ।? एलििसन प्रथ 
डुए, हि है 
उसी दिन शाम को जैसे ही मीटिंग समाप्त 
न॑ पकड़ी और लौट गये। शिकागो लो 


0) 


श््ज् 
आर 


चुद समाप्त हुआ श्ष्ड 


ही दिन पूर्व ट्रिनिदी में प्रथम परमाणु-त्रम का विस्फोट हुआ था। और, 

हैदा-े की मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए जो तीन आदमी लोस अलमोस 
से झाये थे, उन्होंने उस परीक्षण में सक्रिय ओर अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग 
लिया था| उस समय डीन बार्टकी को जो भाश्चर्य हुआ था, उससे वे आज 
मी वे भूल नहीं सके हैं ! 

एलिसन, हिमिथ, फरमी इतने शात, काम तक सीमित और ऐसी मुद्रा में 
थे, जैसे पहने कुछ हुआ ही न हो ! 

१९४६ के प्रारम्भ में थ्राधारभूत श्रनुसंधान - शालाओं का काये प्रारभ्भ 
हुआ इसलिए, हम शिकागो चले आयगे। 

१९ मा १९४६ वो शिह्मगो में एनरिक्रों तया चार अन्य वैशाकिनों 
को परमाणु-यम के विकास में सहायता देने के निमित्त ४ काग्रेशनल 
मेडल फार मेरिंट ” मित्ता । इस पदक को श्रमेरिका के राष्ट्रपति ने “जनरल 
जानें वाशिंगटन द्वारा प्रधान कायौलय न्यूवर्ग, न्‍्यूयार्क ७ श्रगस्त १९८२ 
वो दिये गये आदेश तथा काग्रेस के कानूम के झनुसार ” दिया था। 

मैनैइन डिस्ट्रक के प्रधान मेजर जनरल लेस्ले आर. ग्रोग्स ने यह 
पदक दैरोह्ड सी. उरे., सेमुएल के, एलिसन, सिरील एस स्मिथ तथा फरमी 
को शिक्षायो-विश्वविद्यालय के भोरियटल - इंस्टीट्यूट में एक सीधे -सादे 
सप्रोद मे भेट किया ) 

एनरिकों के पदक के साथ दिये गये पत्र में लिखा दै-- 

# डाक्टर एनरिको करमी को, अ्रभूतपूर्व, सब-से बड़े सैनिक हथियार 
परमाणु-वम के विकास में अपने महान दायित्व श्रौर वैशानिक विशेषता के 
द्वारा युद्धू-विभाग वी सेवा में अति विशिष्ट आचारण के लिए | धृंखलाबद्धू- 
प्रतिक्रिया ( स्यूक्लियर-चेन-रिएक्शन ) प्राप्त करनेवाले विश्व में 
प्रथम व्यक्ति के रूप में, तथा सेना-विभाग के मैनदैदन-डिस्ट्रक में 
लोस-अलगोस की प्रयोगद्राला के संयुक्त-डायरेक्टर के रूप में उनके अनिवार्य 
प्रयोगात्मक कार्यों तथा परामर्श कारों में महान उत्तरदायित्व और वैज्ञानिक 
विशिश्ता की आवश्यकता थी | मद्गान प्रयोगात्मक-मैतिक-विज्ञान-वेत्ता के 
रूप में डाक्टर फरमी के पुष्ठ वैज्ञनिक निष्कर्ष, उनकी प्रेरकदक्ति, साधन- 


सम्पन्नता, अट्टूड कर्तब्यनिष्ठा ने परमाणुबमोनैक्ट की सफ़रता में महान 
योगदान दिया है। ? 


(२०) 


कर योन्ते 0:55. अर 
न्तेचोवों का पलायन 
परमाणव्रिक दक्ति के प्यास में भैनद्रन-डिस्ट्रिक ने उस धअकरस्मात्‌ 

आविष्कार ही विधि का प्रयोग किया था, जिसके पेटेंट के लिए फरमी 
आर उनके सामकारियों में २६ अक्ततर १९३४ की सोम मे प्रार्थना-पत्र दिया 
था, अथीत समस्त परमाणविक पुँजों ( एटमिक पाइुल ) में यूरेनियम के 
सदन ( किशन ) में उत्सारित ( एमिट्रेड ) छीबाणु (न्यूट्रांस ) को युरे- . 
नियम के श्रन्य अंग्रों का विस्कोटन करने ओर उर्दें रेडियो-सक्रिय 
प्दट्ानियम ( रेडियोएक्टिव प्टटोनियम ) में परिवर्तित करने से पूर्व कार्यन 
की तहीं में मन्दगतित बनाया जाता है | १९३४ में रोमन भौतिक 
विज्ञानबत्ताओं की अपने पेटेंट ” का कोई बड़ा व्यावाह्मस्कि उपयोग 
अतः्भव जान पद्ता था, लेकिन बद्दी आठ वर्षों के बाद, सत्य सिद्ध हुआ 
जो अनुसंबान के किसी परिणाम को टेक्निकल-क्षेत्र में प्रयोग किये जाने 
की दृष्टि से अत्यल्प था। 


यदद स्मरण द्वोगा कि, मन्दगतित छ्लीवाणुओं (न्यूट्रान ) की क्रिया का 
निर्णयात्मक प्रयोग रोम में भौतिक-विज्ञान के पुराने भवन के पीछे सुनहली 
मछलियों वाले फोब्चारे में किया गया था। वे सुनहली मछलियों परमाणविक 
थ॒ग के पूर्वजों में गिनी जाने का अधिकार रखती हैं । उस समय सिनेटर 
कारबीनो ने श्रपने “लड़कों? से अपने आविप्कार को ' पेटेंट ? करा लेने को 
कहा था। और, इन लड़कों ? ने अपने प्रारम्भिक विस्मय के बाद, उनके 
परामश का पालन किया था | जिन लोगों ने इटली में पेटेंट माँगा था उनकी 
संख्या सात थी। उनमें से पँच तो मन्दगतित-कीवाणु-पद्धति (स्लो न्यूद्ान 
प्रोसेत ) के मूल आविष्कारक-फरसी और उनके सहकर्मी रासेत्ती सेग्े 
अमाल्‍दी और पोन्तेचोबों थे। शेष दो में, प्रोफेसर आवची थे. जो 'डिवाइन 
प्राविडेंस/' कहे जाते थे। उन्होंने प्रयोग के लिए तैजसाति (रैंडन ) प्रस्तुत 
किया था.|:और, डी.: आगस्तीनो ने प्रयोग में अपने रसायन-सम्बन्धी शान से 
सहायता दी थी | 


' पौस्तेचोवों का पलायन मध्य 


इशलियन “पेटेंट” २ फरवरी १९३५ को स्वीकृत हुआ । उसके बाद 
साभाविक दी था कि, बढ दल अन्य देशों में मी पेटेंट ! प्रात्त करने का 
प्रयात करता; पर उन्हें इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिए, इसका कुछ भी 
पता न था ; मै न तो व्यापार के आदमी थे और न विद्वेशों से उनका 
कोई व्यावसाविक सम्पके ही था। वे यह भी नही चाहते थे कि, अनुसंघान 
है समय निकाल कर बड़ीनो से निपर्टे । सौभाग्य से परिस्थिति ने उनकी 
सह्ययता वी। 
फरमी और रामेत्ती के प्रारम्मिक छात्रों में सिग्रेश्चौर अमालदी के साथ एक 
अ्रन्य मुवक गैद्ीलो जियाविन्नी था | भौधोगिक क्षेत्र से प्रवेश करने की दृष्टि 
हे ही, जियाविज्ञी ने मीतिकविज्ञान लिया था। मौतिक-विज्ञान में डिग्री! 
प्रात करने के बाद, उन्होंने कुछ दिन एक रेड्ियो-कम्पनी में काम किया । पर, 
इटली में जियाविन्नी फो काम करने का कुछ अच्छा अवसर न जान पड़ा। 
वे हो बड़ी तेज गति से सफलता प्राप्त करनेब्राला जीवन व्यतीत करना 
चाहते ये | वे वित्राह कर परिवार बठा कर संसार से अधिक-से भ्रधिक मिल 
सकने बाला सुख उठाना चाइते थे | 
जियाविज्नी अपने भाग्य की परीक्षा करने, १९३० को श्रमेरिका चले गये। 
उनमें में प्रशासन की क्षमता अधिक थी | बह बड़े स्वाभाविक रूप में 
बाते करते थे और अपनी बातों को सामने रखने का गुण उनमें था। उनमें 
भाकमविश्वास था। उनमें सकद का डटकर सामना करने, खतरा उठाने, 
और रुफलता प्रात करने की इच्छाशक्ति भरी हुई थी। चौथी दशक के 
प्रारम्भ की मन्‍्दी के वादजुद वे व्यवसाय में जम ही गये | 
दे पुण़ने अध्यायक्रों और सदपाठियों को वे एक ऐसे व्यक्ति जान पड़े 
जो विदेशी “पेटेंट! दिलाने में उनकी सहायता कर सकते थे। उन छोगों ने 
सौदा हिय्रा हि, जियाविज्नी यूरोप और अमेरिका में पेटेंट? प्राप्त करने का 
आम करेंगे। और, विज्नी उग्मादित लाम के आयें भागीदार होंगे। 
जियावि्नी ने यूरोपीय देशों में जो पेटेंट प्राप्त किये वे बेशार-से थे | शमे- 
रिशय में जो. एम. जियाविन्नी एण्ड कम्पती (इनकारपोरेंटेड ) ने अवनूचर 
१६१५ में 'वेटेट! के लिए 'पेटेंडल्थाफिस? में प्राथना पत्र दिया। पेटेंट * 
में ऐड अवि'कर्ताओों के नाम लेना या और भावची, डी, आगरतोनो तथा 
फिपाबिज्री उसने सिखित करार के अनुसार उसके भागीदार झने को ये । 


गती आधविन्‍कर्ीदि! थे मबते दम उच्च बात जन परी सी ये 7 2१% 5 # 
जभियरट बयुरी के गोद झऋष्यग्रग कागे बेगिय सोते मय थे और उस्दीने इंदली 
गे लौटने के निश्चय का दिया | तरंग भे ही उन्ही एक दिटटिश युवती 
+ मग्याने माग्लीम-ग दियाड व जिया | 
शक धअमादी इटली में रठ गंदे । 
पेटेंट के झधिकार का मामा तय करने में सभी तरद की कठिग!इयों से 
> ः थे से मामा नियटां 


बाधा पड़ी । रैनटट्रन डिस्टिक्ट के बन फरमी शअयय 
सकते थे | पर जियालिनी के साध से ऐसा नहीं का गये थे। बांद *, 
भैनहंटन - डिस्ट्सिट के सेगाधिकारियों से सिपितियग-एटमिक-एनर्जी कमिशन 
(नागरिक-परमागाविक शक्ति - आयोग) के द्वाथ # व्यवस्था गयी । १९ 

में एटमिक-एनर्जी-ऐक्ट ( परमाणविक शक्ति विधि) स्वीकृत हुआ। उसमें 
पद्टा के ठपयोग के लिए उचित मुझ्यावज की भी व्यवस्था थी। सैकिन, जसीं 
कि समस्त नय कानूनों मे होता है, उसकी कार्यवाहियों में देर हुई; भार तभी 


प्रेन्तियोगी का पलायन है 


रहो! एडमा-एनरी-डमिशन वो परमदातुरामिति के सदस्य हे 
गे। एस पद है निए एसी को यार कोई देतन नहीं मिलता था, फिरसी 
शरण) बालेदी रटिसे चद सर्च कर्मचारी ये। थतः नतो वेखये भार न 
पन प्रोकिसर्ता चर्मेरठा से शुझनवजा मेंग मकते थे | ५ 

आप एजरिवों वी परमाणविक पगमशेदादू समिति की तद॒स्वता कं कार्यकाल 
दम हुआ, हे) विएवियी ने एटमिक-एडशे-बमियन ( परमणविकद्याक्ति- 
आरगीय ) से पुनः पोशिश शुरू वो । और, अर्स्मात्‌ घरधिष्कर्ताओं सै परामर्श 
मैप खाजी एम. जियादियां कारपोरेशन में २१ अगस्त १९९० को अमेरिकी 
सरार पर दादा दर दिया। उस दाे में कहा गण था कि, एरकार ने रिला 
हुयाबजा दिउ, * प5८ * करायी हुई विधि का उपयोग क्रिया है। जियाविशी 
ही इसनी ने हमे के दप मे एक करोड डालर को मोंग की। थरावि'कर्ताओं 
पे कह रण फिजयवारी और मूर्खदापूद आन परी; पर किएाविदी के 
बटर हि दारे में धोँग की गद। रकम का मिलने बाली रकम से बस्तुत) कोई 
्श हैंगा। एर, रिसी हिवाद के लिए कोरे सेख्या तो बतानी ही 
परी ६॥ * 


तभी मुमे दो गुसतायी धुरू हैने पूरे ही २१ अवनूइर को एम्राचार- 
परे मैं ए5 थदिलसनीय समच्ए ठश दि वॉच आउिषर्ताओं में एक- 
फैलेजेरे शर्त है गये है, और कदावित्‌ वें लौइ-दीशर (रूप) के डुउ 
पार चड़े यो) ६ै॥ 


हिंदी परेशान हे गये। दे अमेरिदी गाए के पिरद, शुकदथ हें 
हम ऐक मऊ प्रतिनिधिल नदी करना चाहते ये, जो सम्पवतः कम्पूनिस्ट 
रे छत सिसे्रे रुम मा जड़े को आशंझ हे । 

विशेप के बएपेस्शन से मुछझदमा उठा लिया । 

६३ डिक ने 


प्र डे सम्देध मे समझ जा 
बा में ममझठा करने का डुबात प्रयात 
अर ३... भी गरमियों से छाड्ौता दो गया। जिस गम वी शैंग 
४ ५. मे दो यो, उसका एक भर बौन रहे, शहगे रक 
दम सदन बज की डग अध्मद्ष के स्थान पर आविप्क- 


४52 परिवार में परमाणु 


गत के 2 ०४४ आल ज्टक-कक 
कट का जप पाला न है खाती बज डाक तप पंज्जी: है सांग हट 
केक कप हल आम 0 2 कं ड़ हट 77 ब् अं न आय 
काका गंध न गो, जाएाप आग आर नी दस खादी है पेजी से २१ 
ग कफ ३४ 03 है दिफ 2३ ०7 है _3४ फा हि [| जिदिदा- 
इ हा +7 9०३ ६7:: 9 3.7 ॥ ॥ 4 3 8 7 ६ कि 4 ह॥हि 420» 
के वहां मेड सं पोलवावी तोद व १ | मे ) के बीछ सिमेक 
रू 5 
र्ज बे के +_ हा ही टट बला 
हज फरछाओ अनरीशष पूररिय नी दीठ मा! आी। विछाली जताई 
न ह 5 हु ० * (5 कम्ऊ. ० 
के बनवाया दाह ॥ का करते गह। बंटी से ते पॉखिए ४ 
हिंय एड़ी मनाने इंट है माय । उसके बाई जब धड़ विश्थि-गुमनो ने 
प्र $ हे ति न्‍ 2 न्‍ ्र प्रस्यार 
न्द्रा इन सदा दूत मे बट्ध नाए सच की, कियों यो इस सात सी परचार 
न ४ का पथ काली 
शत था | थे कही है; उगक बाड़ पा लगा कि बसी नो वी-वरियार स्ीटिश 
जी. चक 
विमान से सोम से शम्मनतः मीन पीट गया । याद के समाचारों में कहा 
// ब॒॑|-७+ / ६ 2 श . ञ्ह्प्री न > 
गा 8, उसके कजरट जाग सपा न ६ उव्या। थे १ सितम्बर को ही 
नल जल +. [ ० गज 
तेज सुह थे। एक और बड़ानी प्रकाशित हह। यथा बाद उलमकी- 
कं ्क # 5, «. * 2१५ लय +] 
डी; मे पृ: उऱठू। /९:,६ हा [43 3 उन इ्ेलियालेव मे 
१ 3 ॥। 


५ 


कप 


लिखते विसरण दिया गया था। उस कहानी में यह बात 
कटी गयी थी कि, उनके मित्र छआब भी उसे स्नेद्र से छोने! के नाम-से 
याद करते है। पॉनेसोयों के पिता ने -- जे! मिलान में थे- 
नेक सामले के सम्बंध में यानी अनभिशता प्रकट की और आशा प्रकेट 
क| थी कि, मद्री समाप्त होते ह। बना पुनः इंग्लैंड चले जायेंगे। 
प्रारम्भ मे तो में और एनरिको दोनों वही ठीक समझते थे, जो उनके 
पिता ने कहा था। हम यह तो जानते गे कि, पोन्तेचोर्यों-परिवार के कई 
आदेगी इटली के प्रमुख कम्यूनिस्ट हैं| फिर भी, हम लोगों का यही विश्वास 
था कि पोन्‍्तैचोर्यो बड़े संतुलित विचारों वाले व्यक्ति हैं और सोवियत-देश 
भागनेसराोसा कोई कठोर और ने पतल्नट सकने वाला कार्य नहीं करेंगे। 
कदाचित्‌ वे स्केडिनेविया के किसी एकांत भाग में 'स्काई! का आनन्द ले रहे 
€। जैसे ही उन्हें अपने सम्बन्ध में उठे तूफान का पता लगेगा, वे 
प्रकट हो जायेंगे। 
बे एनरिको को और मुभे रोम छोड़ने के बाद की वे सब बातें स्मरण 
होने लगीं, जो उस “ छोने ? सम्बन्ध में हम जान सके थे।. जब तक नाजी 
पैरिस में नहीं घुसे थे, ब्रूनो पोन्तेचोयों पेरिस में ही थे। वे बाइसिकिल से दक्षिणी 
क्ांस गये | उनकी युवती पत्नी और उनका गोद का बचा ट्रेन से जा पाये | 


पने पूरे परिचय के साथ, वे स्पेन में घुसे और फिर पुर्तगाल गये | वहाँ से 
हर 


*. 
| टू हें ये [द्रद्ट || र् 


के 


से 


। पोन्तेचोदों का पलायन झण्३े 


रत 
* वे अमेरिका आने वाले एक जहाज में चढ़े और २० अगस्त १९४९ को 
! न्यूयार्क पहुँचे। उसके दो दी दिन बाद ब्नों का २७ -वो जन्मदिन था। 
. पस्तेचोवों के अमरीका आने और गायब द्वोने के बीच कई बार हमसे उनकी 
- मैंठ हुईं थी | एक बार उनकी पत्नी से भी हमारी भेंट हुई थी; पर न तो 
हमने उनके पेरिस में जन्मे पुत्र को देखा था और उन दोनों बच्चों को 
जिनका जन्म बाद में कनाडा में हुआ। 

'बूनो इस देश में आने के थाद ही इमसे मिलने लियोनिया आये थे | वह 
अड्ेले थे, उन्होंने बताया कि मेरिया समुद्री यात्रा के कारण धक गयी है और 
उसे विभाम की श्रपेश्ा है। उसके इस बात में कोई विचित्रता न थी। ऐसे 
जहाज पर जो युरोपियन विस्थावितों से मरा हो, यात्रा करना कभी सुखद 
नहीं शे सकता; किन्तु हमें यह बात विचित्र झवब्य लगी कि जब मैंने उसकी 
पत्नी को देखने जाने की वात कही तो उसने मना कर दिया और यह कह्दा 
कोई ऐसी चीज नहीं है, जो हम उसके लिए कर सके | अपने वच्चे गिल से 
भी मेंढ कराने को वह राजी न हुआ। 

दें में कोई परिवर्तन रहीं हुआ थ-- बढ बैल दी सुंदर और हेंसशु्ल, 
भविष्य के सम्बंध में बरेकिकर था। वह अत मी ठीक वैसा बच्चों जैसा या, जैसा 
कि हमने उसे रोम में देखा था। अमेरिका में न तो उसके लिए. कोई जगह 
खाली थी और न उसकी कोई योजना थी। फिर मी, वह देखने में बहुत शांत 
था और अपने भविध्य के बारे में उसने बडी वेकिक्री से बातें की । 

पोन्तेचो्बी-सरीखे मेघावी, आराकर्पक व्यक्तित्व और परिश्रमशील कार्यकर्ता 
के रूप में ख्याति रखने वाले व्यक्ति के लिए. आशायादी होने का सम्मबतः 
पूरा-पूरा अधिवार है । शीम ही वे थोक्वाहोमा की एक तेल कम्पनी में 
वेशनिक-अनुसंघानकती नियुक्त हो गये। १९४३ के प्रारभ मे, वह ऐंग्लो 
बैनेडियन-पूरेनियम-प्रोजिक्ट में समिलित द्ोने के लिए घुलाये गये । 

कनाडा जाते हुए, वद हमसे मिलने के लिए. शिकामो आये। उनको पत्नी 
और उमझै बच्चे उनके साथ नहीं थे । इम लोगों के लोस-शतमोस जाने 
से पूर्व, घइ १९४४ में फिर हमसे मिलने आये | कनाडा के पहाड़ों पर 
स्काई करते हुए, उन्होंने अपनी टौंग तोड़ ली थी; लेकिन उसकौ उन्हें 
तनिक-भी चिंता न थी। लाठी के मदारे झुक्के रद कर भी वह घड़ी तेजी से 
जछलते थे । लोगों में आकारेण-केद्ध बनने में उन्हें छत्फ आता था। 
चिस्तित मित्रों के पूछने पर यद मुस्कराते और फ़िर छुछ अधिक तेजी से 
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दिमान से कोपेनईगेन जाते समय, बूनो के पास एक बैग था और उस बौस 
पढ़ वजन वाले हैंडबैग को अपनी सीट के पास द्वी रखने का आम्रद करता 

. रा। स्थकहोम में श्नो-दग्पती मेरिया के माता-त्रिता से नहीं मिले 
यद्यपि उनका मकान स्टेशन से मोटर द्वारा केवल १५ मिनट की दूरी पर 
था| उन्दोंने उनसे “टेलीफोन ! पर भी बातें नहीं की। यद् मी कहा गया 
कि, जूने के सबसे छोटे बच्चे पंचवर्गीय ऐतोनियो ने--साथ के किसी 
यात्री को बताया कि हम लोग रूस जा रहे हैं। 

२ सितम्बर को, परोन्तैचोदों देलसिंकी पहुँचे | न तो वहीँ के पर्यटकों 
की खुच्ी में उनका नाम था और न स्पकट्रोम से छौटने वाले यात्रियों! में ही! 
वहँँ से विमान, जद्ाज ट्रेन के भो भी रास्ते थे, वे सव रूस को ही 
जावे हैं। इटली का एक प्रकार अधिक विवरण का पता लगाने के लिए 
विमान द्वारा हेलसिंकी गया था। उसने इटली के पत्र “इल तेम्यो? को 
यह सूचना दी कि देलसिंकी-हवाई-अड्डे पर पोतेचोर्थो-दग्पती को रूसी दूतावास 
की मोटर मिली जो उन्हें बेदरगाह में ले गयी | बेदर में वेलोस्तोफ-नामक 
जद्ञज्ञ जो १० बगकर ४० मिनिट पर रवाना होने वाला था, शामको ५ बजे 
, पक रुका रहा और ज्योंदी पॉनिचोयो दम्पती पहुँचे, बढ जद्धाज लंगर उठाकर 
चल पड़ा | 

६ नवम्बर को विठेन के पूर्ति-विभाग के मंत्री ने लोक-सभा में पनेचोवीं 
के सम्बंध में वक्तव्य देते हुए कद्दा --  यद्यगि हमारे पास उनके वर्तमान 
निवास का बोई निरिचित प्रमाण नहीं है, वथापि मुझे इस बात में क्िंचित्‌ 
शेका नहीं है कि वे रूस में है। " 

एनरिको ने और मेने यह बात मान ली कि, बनो सपरिवार लौह-दौवार 
के उस पार ( रूस में ) चले गये! 

उस “प्रुवक! के सम्बन्ध में दो मुख्य प्रश्न इम लोगों के मस्तिष्क में उठे 
हमें उसके राजनीतिक छिद्धान्तों का कितना क्ञान था ! उन्होंने क्या रूस 
को पहले भी सूचनाएं दी होंगी? ह 

इम लोगों को तच्र एक झअविष्वसनीय बात याद आयी कि इमने पोतेचोवी 
से राजनौति की चचो कभी की दी नहीं | हम चपने अन्य मित्रों के राजनीतिक 
विचारों से परिचित थे और अधिकांश प्रश्नों पर हम उनके सत को मविष्य- 
वाणी कर सकते थे; किन्दु पोन्देचोर्वों के बारे में नही! इस लोगों को दृष्टि मे 
वह यस हँसमुस्र 'ौना? था, खेलों का रौकीन था चौर सिलाड़ी दल के 
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कालेज के लगकेन्सा व्यवद्वर उसका ही सदा बना रहा |हमछोगों के लिए 
बह वही व्यक्ति था, जिसे हम लोगों ने १९४९ में वेसेल और कोमो में हुई ' 
भातिक-विज्ञानलत्तापों की मीटिंगों मे देखा था | बैसेल में एनरिकरो के साथ- “ 


साथ वद्द राइन में एक-मील तक तेरा था| कोमी में दोनों ने साथ-साथ टेनिस 
खेला था। यही अंतिम स्मृतियाँ दमारे पास रह गयी थीं। राजनीति, 
कम्यूनिस्ट तथा पूज्ञीवादी ढंग के सम्त्रेध में कभी कोई चर्चा हुई हो, 
इसका द्वर्में तनिक भी स्मरण नहीं! 

दूसरे प्रश्न का उत्तर भी प्रथम प्रश्न के समान ही कठिन है। जहाँ तक 
एनरिको की जानकारी ह, पोतिचोवों की पहुँच महत्वपूर्ण सूचनाओं तक नहीं 
थी। द्वारवेल में वह कास्मिक-किरणों के सम्बंध में खोज-कार्य कर रहीं 
था | किसी गुप्त कार्य में वह सम्बद्ध नहीं लगता था। २३ अक्टूबर को 
ब्रिटिश-पूर्ति-मंत्री ने लोक-सभा में कहा -- “ कई वर्षों से पोन्तेचोवों का गुतत 
कार्यों से यदि कोई सम्बंध रह हो तो वह अत्यन्त सीमित था |? 

यदि ब्रूनो का सम्बन्ध फूश वाले मामले से से था-जैसा कि कुछ पत्रों ने 
लिखा था-तो बह मार्च से, जब फूश को सजा हुई, लेकर सितम्बर में 
भागने से पूर्व तक क्‍यों रुका रहा ? हवारवेल में उसे लोग चाहते थे | उसके 
वहीँ बहुत-से मित्र थे | उन्हें उसके व्यवहार में कोई असाधारणता नहीं दिखी । 
१९५० की गर्मियों में, उससे उसके इटालियन मित्र और सम्बन्धी मिले थे | 
वे भी कहते थे कि वह सदा की.तरह अपने में मस्त, बेफिक्र है और (कम से 
कम अगस्त के अंतिम दिनों तक ) छुट्टियों का आनंद लेता रहा है | 

दूसरी ओर तथ्य यह है कि, फ़ूड के मुकदमे के कुछ ही दिनों बाद 
पोन्तेचोथों स्वेच्छा से ब्रिटिश-गुप्तचर-विभाग में गया था और यह सूचना 
दी थी कि मेरा एक भाई “कम्यूनिष्ट? है। बहुत दिनों तक अनिश्चितता की 
अवस्था में रहने के बाद, उसने हारबेल से त्यागपत्र दे दिया था और 
लिवरपूल-विश्वविद्यालय में पद स्वीकार कर लिया था। वह अपने नये . 
पद पर जनवरी १९५१ से काम करनेवाला था; रोम से अस्थान करने से 
९ दिन पूर्व, २२ अगस्त को ब्रूनो अपने कम्यूनिस्ट भाई और माभी से मिला 
था| और, सम्मवतः उनसे मिलेन के बाद दी, उसके विचार में परिवर्तन 
हुण । बे ह 
पॉतेचोबों को विलुप्त हुए तीन वर्ष से अधिक हो रहे है | उसकी ओर से 
अब तक कोई खबर नदी मिली | किसी ने उसे देखा भी नहीं । उसके 


व्ञ 
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साबन्धी भी, उसके सम्बंध में क्रिसी प्रकार की जानकारी रखने से इनझार 
* करते हैं। व्िटिश-सरकार मे जनों पर कोई अभियोग भी नहीं लगाया। अगर 
| ब्रिटेन में ऐसी कोई बात मिली मी हो, जिसका उसके विरुद्ध साक्षी के रूप में 
<उपयोग किया जा सके, तो किसी ऐसे प्रमाण का अस्तित्व कमी प्रकट नहीं 
किया गया। और, यह सब घटनाएं बीसवीं शताब्दी में ही घटी । 


(९) 
नया खिलोना; देत्याकार साइडोट्रोन 


टच 


एनरिको ने एक दिन कद्दा, “ इनिद्यास में मिल्ल के पिरामिडों की तरद ही 
“साइक्षोट्रोन” की गणना अनुपयोगी स्मारवों के रूप में की जायेगी।” उस 
स्मएणीय दिवस को थीते, जिस दिन स्टैगफील्ड के “ वेस्ट-एंड ? में पुंज (पाइल) 
को भीतिक विश्न-वेत्ताओं ने पहली वार कार्यरत किया था, लगभग ९ वर्ष 
हो छुढ्ले। मध्यकालीन आसाद के सामने राइक के पार नयी श्मारतों का एक 
समूह बन गया है। ये नयी इमारतें उतनी ही आधुनिक साफ सुधरी और 
भव्य हैं, जितना कि बद गजप्रासाद, भद्दा और जी, क्षीर्ण दे! इन नयी 
इमारतें में एक बरेसिक-रिसर्च बिटिंहग है और दूसरी ऐक्सीलेटर-बिस्डिंग है। 
शिकागो-विश्वविद्याल्य का दैत्याकार 'साइह्लोड्रेन' नीची और लम्बी एवसी: 
लेटर» विहडिंग के भीतर राह किया गया है| जब एनरिको उसके सम्बन्ध 
में मुससे जुलाई १९४७ में, निर्मीण भारग्म होने के चार वर्ष बाद, बातें कर 
रहे थे, उन्ही दिनों 'साइड्राट्रोन' ने काम करना चारंभ किया था। उससे वे 
उतमे दी उद्वेलिव और विछ्व७ थे, मामी किसी बच्चे को ऐसा नया खिलौना 
मिठ गया हो, जिसका स्वप्न वह दीपकाल से देस रहा हो और उसदी आशा 
से बह रद्दा हो । १९५१ को गर्मियों मे एनरिको ' साइक्लोग्रेन' के साथ दिन- 
रात खेलते रहते। उन्होंने “सायडोट्रोन ? को अपने व्यवस्थित कार्यक्रम को 
अस्तम्यस्त बरने दिया। 
४ साइब्बोग्रेन” और रिशामिइड! दैसी विचित्र नुलना है! ! दोनों में 
आध्य'डचा-टै है” उनरो यात सुनवर मेने घूडठा। 
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“ थे दोनों ही भूतों (मैटर ) की निरंकुश शक्ति पर मानव कीं विजय 
स्पष्ट व्यक्त करते हैं। दोनों के निमीण में आर्थिक लाभ का कोई विचार 
नथा।? 

ये उक्तियोँ सही थीं। पिरामिड का निर्माण राजाओं के जीवन-काल मैं 
उनके शाही-शौकत के अहं को सन्त॒ुष्ट करने और राजाओं के मरने पर 
शाही-शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हुआ था ! 

और “साइक्लोट्रोन” मानव को ज्ञान-पथ पर एक कदम और आगे बढ़ाने 
में सहायक मात्र हो सकता है। 'साइकलोटोन! और पिरामिड इस प्रकार वस्त॒त 
दोनों ही अनुपयोगी स्मारक हैं | वियाप्स के पिरामिड में लाखों गुलामों ने 
काम किया। अपने नंगे कंधों पर रस्सियाँ बाँध कर वे निकट के पहाड़ों की 
खानों से ढाई- ढाई टन की चट्टानें गाड़ियों और रोलरों के सहारे निर्माण- 
स्थल तक लाये । 

पिरामिड के निर्माण से पाँच हजार वर्ष बाद, मशीन के युग के दैत्याकार 
साइकलोट्रोन का निर्माण उतना आश्रयजनक कार्य तो नहीं कहा जा सकता 
फिर भी वह यांत्रिक (टेक्निकल ) योग्यता की बहुत बड़ी सफलता है। तेयार 
* साइक्लोटोन ? कहीं बिकते नहीं--- पिरामिड से यह उसका दूसरा साम्य है । 

प्रथम देत्याकार साइछ्लोट्रोन का निर्माण आर्नेस्ट लारेंस ने, जो सभी 
साइक्ोद्रोनों के जनक हैं, द्वितीय युद्ध की समाप्ति के तत्काल बाद केलिफो': 
निया में बर्कले के निकट की पहाड़ी पर किया था । लारेंस ने यद्द समझा कि 
इस यंत्र को बस्ती से दुर रखना ही अ्रधिक सुरक्षित होगा; क्योंकि विशाल 
“साइक्लोटोन ? कार्यरत होने पर घातक विकिरण ( रैडिएशन ) प्रसारित 
करेगा | अन्य विश्वविद्यालयों ने भी “साइड्लोट्रोनों' को अपने क्षेत्र से दूर 
बनाने की योजना की थी | 

लेकिन, शिकागो के भौतिक-विज्ञान-बेत्ता आलसी ठहदरे । वे चाहते थे कि 
उनका साइछोट्रोन वहीं हो, जहाँ वे काम और अध्यापन-वार्य करते हूँ | 
इसके लिए कार्यकर्ताओं और निकट्वर्ता रदने वालों की सुरक्षा की पूरी 
व्यवस्था की जा सकती है। 'साइड्लोट्रोन” को सड़क की सतद्द से बहुत नीचे 
गडे में निर्भेत क्रिया जाए। 

उसके अधिकांश विकिरण (रैंडिएडान ) को एथ्वी सोख सेंगी। अधिक 
सुरक्षा के निमित्त साइल्कोद्ोन! को सीमेंड-कक्रीट की मोटी दीवार के सीतर 


बन्द कर जा सकता ह€ | हित 
बन्द कर दिया । 2 532, 


ही पक ५ 
््ीग 
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ऐल्सीलेटर-विन्डिंग का नशा इसी योजना के अनुसार बना था। उते 
मढ़ान में, ऋनन्‍्य प्रकार के लरदों (एयसीजरेटर ) के साथ-साथ 'साइक्लेदोन! 
के लिए एक गदा तथा लगते गलिपारे दी योजना थी, जिसमें शावश्यकता 
पड़ने पर सी टन उठाने बाला “ क्रेन ! लाया जा सके । 
अपेश्ञा वी जाती थी हि, बोर बड़ा औद्योगिक संस्थान शियागो-पिश्वविद्यालय 
के निए 'साइड्टोट्रोय' यनावेगा। लेकिन, इस कार्य के लिए वैज्ञानिकों तथा 
औद्ोगिकों के बीच बोई समझता न हो सका | जो मूस्य माँगा जा रहा था, 
बह बहुत अधिक जान पदता या। वातें द्वोती रहीं, समय बीतता रहा! 
ईसर्ट एंडरसन जत्दबाज स्वभाव के आदमी ठहरे । मन में विचार 
काते ही तत्काल उसे वे कार्य रूप में परिणित करना चाइते ६। उ्ोंने 
निश्चय किया कि वे स्वय॑ साइकलोट्रोन! बनायेंगे। “ औद्ोगिकों को 
“शइपतोदीन! के सम्बन्ध में जानकारी दी क्‍या है! ”-हस्वर्ट ने कहा। 
#उन्हें ततू-सम्बन्धी समस्त जानकारियों हमे द्वी देनी होंगी और 
इर हालत में उसका निरीक्षण करना द्वोगा। ते स्वय॑ निर्माण का काम भी 
हमीं कर सकते है।? एंडरतन वी सशायता एक अन्य भीतिक-विशान-सैत्ता- 
जान माल ने की | अमेरिकी नौ-सेमा-विभाग के नौ-सेना अनुसन्धान कार्या- 
लय की मार्फेत उसे थोड़ी आर्थिक सद्दायता मिली। खर्चे का कुछ श्रेश 
सिक्ागो के मागरिकों ने बदन किया। शिकागो के साशकलोट्रोन का खर्च २५ 
लाख शातर पड्ा--चियाप्स के पिरामिड्ट में आये व्यय से कुछ ही अधिक ! 
साइक्लोट्रोन के अवश्यक अंग हैं-- विश्याल चुम्यक और धातु का एक 
बक्स | शिकायों के साइकलोट्रोन का बवस इतना वड़ा दे कि उसमें 
३०० बुशल गज्ला रखा जा सकता है । पर, बह सारी जगढ़ बेकार दी है 
बकस ' खाली ? ही रहता है। “साली ? दी नहीं 'खाली ? से भी कुछ अधिक! 
नो पम्पों के द्वारा उस पूरे यक्‍स की हवा निकाल कर उसे निवोत 
(वैक्यूम ) कर दिया जाता है । त्वरित (ऐव्सीसरेट) किये जाने वाले 
कण (पार्टिक्लि) इस बक्स के अंदर डाल दिये जाते है। उसके अंदर 
का चुम्दक उनके पथ को मोड कर उनको बकस के श्रंदर ही सीमित 
ख्ख॒ता है। और, रेडियो-फ्रीकंसी फील्ड उनकी अधिकाश्रधिक तीम गति 
“ भ दौद लगाता है। हू 
शिकरांगो वाते साइडोट्रोन के छुस्बक के भीतर का भाग रटील का है 
और उसके चारों ओर तोबे का कुंडल ( छायल ) लपेटा हैं। उस ताये के 


३१० परिवार में परमाणु ' 
कुंडल ( कायल) के द्वारा बिजली जाती है तो स्टील वाले भीतरी भाग में “ 


जम्बकत्व आ जाता है | उस चुम्बक का वजन २२०० टन है, जो लारेंस 
द्वारा चौथे दशक में बनाये साइछलोट्रोन के चुम्बक से लगभग ४० गुना है। 


स्टील वाले भीतरी भाग के टुकड़ों को पेनसिलवानिया में वेंथलेहैम-स्टील- 
नामक कारखाने ने तैयार किया। प्रत्येक टुकड़े का वजन ८० ठन था। 
शिकागो-रेलवे-स्टेशन पर उसे गाड़ी से उतारने के लिए और उसके लिए 
विशेष रूप से बनाये गये विशिष्ट 'टूक” पर रखने के लिए एक “क्रेन! 
लगाना पड़ा था। दकों पर जब वे लद॒ गये, तो जहाँ भी सम्भव हो सका वे ट्रके 
दरामगाड़ी की पटरियों के ऊपरसे लायीं गयीं; क्योंकि डर यह था कि कहीं सड़क 
न बैठ जाये | जब पहला अंश एक्सीलरेटर-बिल्डिंग पर पहुँचा तो एक भीड- 
सी जमा हो गयी | उसमें सिटी-डिपार्टमेण्ट के प्रतिनिधि थे जिन्होंने इतनी 
भारी ठकों को सड़क पर चलायी जाने की अनुमति दी थी। उसमें 


गैस, बिजली, पानी आदि उन उपयोगी विभागों के लोग थे, जिन्हें सड़क के . 


नीचे बिछाये पाइपों-तारों आदि को क्षति पहुँचने की आशंका थी । उस भीड़ 
में पुलिसवाले और फोटोग्राफर भी थे | ऐक्सीलेटर-बिल्डिंग तक आने के 
ढाल रास्तों पर दकों को पीछे से पहिये पर चढ़े हुए तारों की रस्तियों से 
खींचे रहने की व्यवस्था थी; क्योंकि इतने बड़े वजन के कारण श्रच्छे-से- 
अच्छे ब्रेक? भी सुरक्षित न थे | अकेले एक खंड को भवन के भीतर 
लाने में तीन घंटे लगते थे | 


चुम्बक का कुंडल (क्वायल) दो वर्ग इंच के तँँवे के छड्ों का बना था। 
उन छड़ों के बीच में छेद था जिससे पानी जाकर तॉबे को 
ठंडा रख सकता था| उस कुंडल की लम्बाई साढ़े चार मील थी।थीर 
उसमें बना छिद्र इतना बड़ा है कि उसमें आ्रादमी का अगृठा आसानी से 
जा सकता था | तेबे का वह कुंडल ( क्वायल) आर धाठ वाला खंड न्यूयार्क 
के जहाज के कारखाने में बना । वे इतने बड़े थे कि किसी ट्रेन के डब्बे भें समा 
ही नहीं सकते ये | अतः वे दो जद्दाजों पर लादे गये और नदी के मार्ग से 
बफेलो गये। वहाँ वे झील में चलने वाले जद्दाजों पर लदे और शिकागों 
के सामने वाले तट पर लाये गये | वहाँ से वे एक्सीलेटर-विरटिंटंग तक 
टक पर--सीदय से पूर्व सबसे चाही सटक से, जिस पर सलड़ी कारें हद दी 


ही 


हर 
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ही थीं, उन दूको ने यात्रा की । उनके चारों ओर से बहुत बड़ो सख्या में 
पुलिस बेर कर चल रही थी। 


एनरिको मुझे साइल्रोट्रोन दिखाने उस समय छे गये थे, जब 
उसहझा आदरण पूरा-पूषत वना नहीं था। और, उसका चुप्बक दिखायी भी 
पता था! उद्होंने मुमझे धड़ी ऊपर एक दफ्तर में ही छोड़ देने को कहा ; 
क्योकि चुस्वकीय क्षेत्र ( मैग्नेटिक फोल्ड ) में घड़ी खराब हो जाती । पीछे 
एम 'साइड्लोट्रोन ' वाले गड्टे में गये थे । 


बह चुम्घक न तो [7 की तरह था और न लाल रंग का जैसा क्रि मैं सीने 
के समय पिन और सुई उठाने के लिए. व्यवद्वार करती हूँ। 'साइड्ोट्रोन” का 
चुम्बक पीले रंग से रगा था| बढ एक छोटे मकान के बराबर ऊँचा था। 
और, उससी शकत्त कुछ अजीब तरद की पेचीदी थी। यद्यपि एमरिको ने मुझे 
समझाया, पर मैं यह नहीं बता सकती कि उसके खम्बे कीन-से थे । 


बार्‌इ फुट मोदी दीवाल, जो पूरी सडकनसी थी, के ऊपर निकले एक 
चौरे-से छठे की तरह जगह पर एनरिको मुझे चढ़ा ले गये । 


खरी होकर मैंने चुसक के फुछ करिशते देखे । एनरिको ने जेब 
सैएक चाकू निकाल कर दिया और बोले -/* इसे जोर से पकड़े रहना, द्वाथ से 
छूट कर जाने ने पाये। ? 


उस समय तक कुँडल (कायल ) में विद्युत्‌ का सचार नहीं था। अब 
दिदुत-संचार के शिए श्विच दबा दिया गया। और, चुम्बक सजीव दो उठा। 
मुत्ते लगा कि, चाकू मेरे हाथ से निकल भागने के लिए पूरा जोर लगा 
रहा है। उसी समय मैंने देखा कि, एनरिको घो जेब फूल रही है। मानो कोई 
अरशप भूत उनकी जेय को सींचवर एनरियों का सूट छीनना चाइ रहा दो। 
चुम्यक एमरिक्रों वी जेय में परी चावियों को चुराने को चेश फर रद्दा था ! 

सच्चे मजाविएे के हँछोड़े भावों के साथ रुप उठ चुम्घक मे 
एक झुएट दैल्‍्य भी छुसा हुआ था । एक बार जमीन पर कंदीट का एक 
इुकदां पड़ा था। देशने में बह शुरा लग रहा था। एंडरसन यद भूल गये 
[कु कंघीट लोदे के: टुकड़े से शकिशालों किया गया है। उन्होंने उसे उठा 
सिया। चुम्मक मे उसे तत्ात झपद सीचा; दस्वढ़े का हाथ पत्थर भौर 
सुम्वक के पीच मे विस गया। 


शा 


शे१२ . परिवार में परमाणु' 


बारह फुट मोटी दीवाल, जिस पर में खड़ी थी, वस्तुतः आवरण (शील्ड) 
का एक अंश मात्र था, इस बात से मैं बहुत प्रभावित हुईं । कई महीने बाद 
जब्र में फिर एक्सीलेटर-बिल्डिंग में गयी, तब “ साइक्लोट्रोन ? पूरी तरह 
कांक्रीट की मोटी दीवालों से ढँका जा चुका था। जिस छज्जे पर में खड़ी 
थी और चली थी, वह वहाँ नहीं था | दीवाल अब अपेक्षाकृत ऊँची हो 
गयी थी। और, ढक्कन की छत तक पहुँच गयी थी | ' 

जब मैं एक दूसरी दीवाल के सामने खड़ी थी, एनरिको एक स्विच 
दबाने चले गये | धीरे-धीरे उस विशाल दीवाल का एक खंड खुलने लगा। 
१२ फुट मोटा कांक्रीट का बना एक “ ब्लाक ? जिसका वजन ६९ टन था, 
हट गया | उस “ ब्लाक? का नाम जान मार्शल-द्वार ( जान मार्शल डोर ) 
था और “साइक्लोग्रोन ” के बक्स में जाने का वही रास्ता था। मार्शल ने 
जिनका उक्त दरवाजे पर गवे उचित ही है, उसकी विशेषताएँ बतायीं | 
उन्होंने कह्य कि, इसमें सुरक्षा के साधन ऐसे है, जिनके कारण किसी 
आदमी का दीवाल और ६९ टन बजन वाले ब्लाक के बीच के दरवाजे में 
दव सकना अथवा किसी का 'साइक्लोयोन? के बकस के भीतर फँस जाना 
असम्मव है। जब तक दरवाजा बंद न हो “साइक्लोट्रोन ” कार्यरत नहीं 
होता है | वह विकिरण ( रैडियशन ) उत्सारित ( एमिट ) नहीं कर सकता | 
काम करने वालों की सुरक्षा के लिए समस्त सम्मव उपाय किये गये हैं| 

जिस समय में मन्त्रमुग्ध होकर उस दरवाजे का खुलना-बंद होना देख 
रही थी, उस समय एकाएक मुझे बीस वर्ष पूर्व के रोम के पुराने भौतिक- 
विज्ञान-मवन के एक कमरे का स्मरण हो आया | वह कमरा छोटा था, उसकी 
छत ऊँची थी और कमरा खाली-सा था । उसकी एक दीवार से सदा एक 
मह्ये-सा यंत्र था, जिसमें लम्बे-लम्बे छड़ छगे थे और उसमें बड़ी-बड़ी गेंदें लगी 
थी-वे गेंदें छत को छू रही थीं। जब मैंने उसे देखा तो में बहुत निराग्य हुईं। 
क्या यही उच्च “बोल्ट ? वाली मशीन है, जिसे एनरिकों ओर उनके मित्रों 
ने बनाया है और जिस पर उन्हें गब है? एनरिकों ने उसकी जिस ढंगसे 
चर्चा की थी, उससे उसे देखने की मुझमें उत्केठा जय उठी थी और में 
भीतिक- विज्ञान-भवन तक गयी थी | 

उस-यंत्र में तनिक भी आकर्षण नहीं था अर उसकी सराहना करने की 
इच्छा नहीं हो रही थी। किर भी मे कुछ कइना तो था ही--मुझ ी 

४ कट 


+ 
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के सामने एक पुरानी मेज ( समावतः रही की तरद त्यक्त ) दिखायी पड़ी। 
अतः मैंने पूछा-- 
४ यह मेज यहाँ क्यों पड़ी है! ? 
भुे बताया यया कि वह भेज मुरक्षा का कार्य करती है। वद लोगों को 
मशीन के श्रति निकेट जाने और बिजली के घके खाने से रोकती है। एक 
बार अम्ाल्‍दी फो जबरदस्त धक्का लग गया था और बह फर पर गिर 
गये थे | तमी से वह मेज वह रख दी गयी है। सौमाग्य की बात थी कि, 
रेग्रे उठ समय कमरे में ही थे, उन्होंने ठुरत बिजली की स्विच वद कर दी। 
कं वह छोटी सी भेज...और कहीं यह १२ फुट मोटी दौवान... ! 
फरमी 'ने जो यह्ढेन्से-यड़े यत्र देखे थे, उनमे सबसे बड़ा यह 
*साइड्टोग्रेन” ही है, जो शिक्रागो-विश्वविद्यालय में एमरियरों की ऑँलों के 
सामने ही खद्दा किया गया था। फिर क्‍या यह सम्भव था कि, एनरिकों 
ख़बे उसके आकर्षण से प्रभावित न हों और सारा काम दृस्वट एंडरसन 
शरीर जान माल के ऊपर छोड़ दे ! निरन्‍्देह नहीं ! 
जय ' साइकलोग्रोन! चन हो रहा हो ,कोई उसके निकट नही जा सकता 
था; क्योकि उस समय बढ विकिरण (रेडिएशन ) उत्सारित ( एमिट) करता 
: होता है। कोई उस निवात (वैकूम ) वक्‍स के निकट नहीं जा सकता, जिसमें 
प्रोटोन त्वरित ( एक्मिलरेंटेड ) होते रहते और उन पर प्रयोग होते ) यदि 
प्रयोगाः्मक यंत्रों की स्थिति में सुधार अथवा परिवर्तन की आवश्यकता हो 
अथवा त्वरित ( एविसलरेंटेड ) प्रोगोम से टकराने वाले लक्ष्य को हटाने की 
जरूरत हो, तो “साइल्लोट्रोन” को बन्द करना आवश्यक था। लेकिन, यद्‌ 
तभी तक जब तक एनरिको ने यह सोचा न था कि उस लक्ष्य को किसी 
गादी पर रसा जा सकता है। पर आवश्यक था कि, गाड़ी स्वचलित हो | 
अतः फरमी ने गाड़ी तैयार की जो “ फरमौज टली ? कह्दी जाती है। 
थह गाएी चार पदियों पर रखी हुई लुमाइट की बनी चौकी के समान दै । 
लगता है, जैसे किसी “ इरेब्टर-सेट”” से उठाकर लाकर रस दी गयी हो। 
यद सम्मति सुन कर उन्दंनि बताया कि उस दाजो का प्रत्येक पुर्णा उन्होंने 
अपने दाथ से बनाया है। उस ट्राली में म सो डिसी प्रकार के इंघन वो 
आवश्यकता पदसी थी और न विज्री की-यद साइडोट्रोन के चुम्पहोय सत्र 
दा लाम खेती है। दाली के: लिए पटरो को मी सस्रत नहीं है; स्पोडि 
उसका पदिग सुर के नोचे दाले रठग्म पर विट हो जाता है।लप््य 


३१४ परिवार में परमाणु 
अथवा किसी भी छोटे-मोटे यंत्र को लुसाइट की चौकी में वौध कर 


जुम्बकीय खम्मे के किनारे-किनारे प्रयोगकर्ता, नियंत्रक कमरे में बैठा- 
वेठा बटन दवा कर जहाँ चाहे ले जा सकता है। 

फरमी की ट्राली देखने में काफी साफ सुथरी थी। केवल तारों के जोड़ 
कुद्ध टेढ़े-मेढ़े थे, जो छुसाइट की चौकी के सामने साफ दिखायी पढ़ते थे। 
आदमी का स्वभाव कभी नहीं वदलता | एनरिको सदा राम पर बल देते हैं 
ओर उसके रूप की उपेक्षा करते रहे हैं। ' 

भौतिक-विज्ञान-वेत्ता उस द्वैत्याकार “ साइलछ्लोट्रोन ! से क्‍या प्राप्त करने 
की आशा रखते हैं ! 

युद्ध समात होने पर मैौतिक-विश्ञान-वेचाशं ने अपने को एक श्रजीय 
स्थति में पाया, जनसाधारण के शब्दों में न्यश्टिशक्ति ( न्यूद्रियर-एनर्जी) पर 
उन लोगों ने विजय प्राप्त कर ली थी; पर वे यद नहीं जामते ये कि न्यशि 
न्यूकली ) का रूप क्‍या है | न्यष्टि (न्यूबली ) मानव की इच्छा के 
नुसार चुपचाप कार्य करते हैं और दो खंडो में विभक्त हो जाते हैं| श्रपने 
तर की शक्ति बाहर निकालते हैं। न्‍्य्ट ( न्यूबली ) इस क्राम को बड़ी तीम 
ति से करके परमाणविक विस्फोट ( एटमिक एक्सप्टरोजन ) भी करने को 
थवा मन्द गति से नियन्त्रित-छंखलाबद्ध-प्रतिक्रिया ( चेन-रिऐव्द्ान ) 
प्ने को तैयार हूँ । अपनी बनावट का रहस्य उन्देंने अब तक प्रकट नहीं 
या! 
यह भीतिक-विज्ञान-बेत्ता लोगों का कहना है। लेकिन, सभी वशानिक बढ़े 
लची होते दूँ और वे अधिक-से-अधिक जानना चाहते £। और, डरस्ध श्रपने 
व से कभी संतोप नहीं होता | सत्य तो यद्द है कि, न्‍्यश्टि (स्वृवली ) के 
बन्च में बहुत कम बातें जात थीं-बे यह कि ये प्रोट्ेन और वलीबाणुओों 
यूटान ) ढारा निर्मित £ं, कि अति विकट शक्ति से मे एक दूसरे मे 
द्ध रहते हैं; और यह कि बद शक्ति अब तक शात डिसी भी शान ये 
7 है। लेकिन, न्वैंटिक ( न्वूद्रियर ) शक्तियों का स्वरुप श्रमी भीमिक- 
न-वैत्ताओं के हाथ नहीं आया । यह एक च्नोती देने बाली बरेली थी | 
एक दूसरी पररीक्षान करने बाली पहेली नी थी । सईि द्रीगप 


टोन के ८2: ४ दा # आज 9 का ॥ाचजआाशा पटाह 
पुद्धान ), प्रोट्रिन कर इलेक्ट्रोन सभी बतीं (ईदर / ते मुवदत साम्प 
श्र 


है के + आह 2 * 
न्् बढ न >> कक उडाजशज अदा दा 
स्टीव्यटप्ट ) 5, सो इनमे कोर्ट और कप ६ पाडिसण, दाना न सा: | 
०3 400 अं आकर 5 ् है बी आओ, के ज हर ० 
बज के को हक है 
४. +7+ 4: < ४ ५ ४ घइाज दीडटबाए | (77 ५:237 
ने, हाध्सिकानिकिरय (न्ंटणिशन ) में करे गाहडाय | पहाभडा 
न, 


हि 
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कण ( पार्टिकठ ) ज्ञात हुए | उनमें एड कण (पार्टिझल ) ' मेसन ? 
मी है, मिसवी यदुत चर्चा है। प्रश्न यह है कि न्यूक्रियस के प्रसंग में उसरी 
क्या स्थिति है! 

मेतन के संबंध में सदसे मजे की बात यहट्ट है कि, उसका झाविष्फार 
ऐेने से पहले ही न्‍्यड्ि (न्यूजियर ) के रहस्प-भेदन के प्रयत्न में 
उसके अरितित् की सम्मावना की कल्पना वी जा चुकी थी। १९३५ में, 
लापनी भौतिक-विशन-ैत्ता इटेकी यूछावा ने न्यट्टि (न्‍्यूफ़ियर ) शक्ति 
के मुझ्य च्यवशर ( सैलिएंट-कैरेक्टर ) के स्पष्टीशरण फे लिए एक सिद्धान्त 
(गियरी) प्रतिवारित किया था। अपने सिद्धान्त ( थियरी ) को कार्यास्वित करने 
के निमितत युकावा को ऐसे कणों (प्रार्टिकित) के अस्तित्व की कल्पना 
करनी पड़ी थी, जिसे किसी ने देखा नहीं था | वे इलेक्टोन और न्यह 
के बीच थी भार वानी वस्तु द्वो सकती थी। इसी कारण थोड़े दिनों बाद ही 
उसझा नाम * मेसन! रखा गया । यदि कास्मिक-बिकिरण (रैडिएशन ) 
में घन ( पाजिदिव) और ऋण (नेगेटिव ) दोने प्रकारों को ' मेसन ' नपदेचाने 
गये होते, तो युड्रावा का छिद्धान्त कोरे अनुमान के शअतिरिक्त और कुछ न 
समझा जाता । १९४९ में मेसन-सिद्धान्त के लिए युकावा को नोबेल- 
पुरस्कार फिला। 

कास्मिक-विकरिरण ( रैडिएशन ) की शक्ति ( एनर्जी ) श्राकलनीय रूप मैं 
ऐसी कश्यनावीत है दि मौक्तिक-विज्ञान-वेत्ताओं वो यह तो थाशा नहीं थी कि 
बइ यम्ब द्वार उसन्न की जा सकेगी । किन्तु, उन्होंने सोचा कि कदाचित्‌ थे 
इतनी अपार शक्ति वाला ' साइड्लोग्रोन' वना सके, जिससे प्रयोगशाला में नये 
भ्राधारभूत (एज्ीमेंटरी ) कणों (पार्टिकिल) का उत्पादन क्रिया जा 
सके | न्‍्यप्रि ( न्यूदिलयर ) शक्ति (फोर) की पदेली इस करने से भी अत्यधिक 
शक्ति ( हाई एनर्जो ) को सद्दायक द्वोने की सम्माबना थी | इस समस्या तक 
पहुँचने का सर्वोत्तम उपाय यद था कि, अलग किये हुए प्रोयेनों को दिलाया 
जाये और देखा जाये कि जब ये बिजग दोते ई, तो क्या होता है । इसके 
करने के लिए. अति ऊँची शक्ति (एनर्जी ) की आवश्यकता थी | इसीलिए 
यह दैर्यन्सा साइक्लोगोन बनाया गया | 

लारेंस का बर्कल में बना “साइड्ोग्रेन ' इस ढंग का पहला यंत्र था और 
श्र४८ में पइदले उसमें 'मेसन? का निर्माण किया गया ) जब शिकागों का 
*साइकलोटीन हैयार हुआ तो उसने भी “ मेन? उत्तत् किया ! 


श्श्द परिवार में परमाणु 


एनरिको ने 'मेसन” के सैद्धांतिक पक्ष पर कुछ बिचार किया था; किन्तु 
उसके साथ उन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया था। “साइक्लोट्रोन ! की उपलब्धिसे 
उन्हें जो अनुसंघान का नया क्षेत्र मिला था, उसे उन्होंने अपने लिए चुनौती 
समझा ! | 


लोस -अलमोस से शिकागो लौटने के बाद, एनरिको छ्लीवाणुओं 
( न्यूद्रान ) के अपने पुराने प्रेम में पुनः आबद्ध हो गये। आरमोने - प्रयोग- 
शाला का नया पुंज (पाइल ) इन कणों (पार्टिकल ) के लिए सशक्त खोत 
था। एनरिको प्रायः मोटर से आरगोने जाते और मन्दगतित (स्लो) रे 
ह्ुत ( फास्ट ) क्लीवाणुओं के साथ प्रयोग करते | उन्होंने उनके श्रवशोषण 
( एक्सार्बशन ) और उनके हृकू (आप्टिक ) के सम्बन्ध में अध्ययन किये 
और पुराने तरीकों में अनेक सुधार किये। 

“ यदि एनेरिको भी अन्य भौतिक-विज्ञान-वेत्ताओं के समान ही होते, तो 
वह कछ्लीवाणुओं (न्यूट्रान) के ही सम्बंध में प्रयोग करते जाते और जिस 
विषय को वे जानते हैं, उसीसे सम्बद्ध प्रयोगों को पुष्ठ कर बनातैे-” अमिलियो * 
सेग्रे ने हाल ही में यह बात मुझ से कही थी। (अमिलियो हमसे मिलने प्रायः 
शिकागो आते रहते और अनेक पुराने मित्रों के समान ही एनरिको के पेट 
से भौतिक-विज्ञान-सम्बंधी बहुत-सी बातें निकाल कर प्रसन्नता का अनुभव 
करते। ) “ अब वह छीवाणुओं ( न्यूट्रान ) के बादशाह होनेवाले हैं | पचास 
वर्ष का होकर कोन ऐसा दूसरा भौतिक-विज्ञान-वेत्ता है, जो अनुसन्धान की 
नयी विधियों जानने का प्रयास करेगा १” ! 

शिकागो के 'साइक्लोट्रोन ” के कार्यरत होने के तीन महीने बाद, २९ 
सितम्बर १९५१ को फरमी का ५०-वाँ जन्मदिन पढ़ा। फरमी ने ५० वर्ष 
की अवस्था में निश्चय ही नयी “टेकनीके! सीखीं। छीवाणु (न्यूट्रान) से 
ध्यान हटा कर वे  मेसन ? की ओर आऊइृष्ट हुए | | 

*साइकलोट्रोन” में एनरिको की रुचि कम दोने का कोई लक्षण मुझे अत्र 
तक नहीं दिखायी पढ़ा | अतः, अभी कुछ ही दिनों पहले जब वे लांग-द्रीप पर 
 “कास्मोट्रोन! में कुछ फोयेग्राकिक-प्लेटों को विकिरणित ( इरंडिएट ) करने 

' गये, तो मुझे आश्च्य-सा हुआ। कास्मोट्रोन एक बड़ी मशीन दै-- 
सभी देत्याकार 'साइक्लोट्रोनों ! से बड़ी ! वह लॉग-दीप मे हुकदवैन-लेगनल- 
लेबोरेंटरी में बनी है। उसके नाम फाप्मोद्रोन से यद ध्यक्त द्ोता | कि वे 
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मशीन उच्च भक्ति के उत्पादन के निमिच विद्व की प्रकृति की 
अतिद्वेद्धिता में बनी है । 

एनरीको का कहना है कि “अभी बढ उससे भी कहीं दूर है। 
*कामोस्ट्रोन' से २ अरब इलेक्ट्रोन-बोल्ट उत्पादित होता है, भो हमारे 
'शाइड्लोग्रेन ' द्वारा उत्मादित शक्ति के चौगुने से कुछ ज्यादा है। जब कि 
प्रहति (कास्मस ) ' कास्मोग्रोन ! की अपेक्षा दस्ियों लाख गुणा अ्रषिक 
कारिमिक-विकिरण (रैडिएशन ) शक्ति देती है |” 

भौतिक-विशञान-बेत्ता कमी सतुष्ट होने वाले जीब नहीं ! बर्केले मे अभी 
दात में उससे भी बड़ी मशीन काम करने लगी है! उसका नाम है “बैवाट्रोन 
श्के प्रथम तीन अक्षर * अरब इलेक्ट्रोन-बोह्ट ” के द्योतक है । वह ६ 
अरब इलक्ट्रोन-चोन्ट तक उत्पादन करेगी। सी. ई. आर. एज. ने जो यूरोप 
का न्‍्यश (न्यूद्रियर ) अनु्धान केन्द्र है, 'सिनक्रोटोन ! के लिए. आईर 
किया है। यह मशीन जिनेवा में बनेगी औौर २५ अग्ब इलेक्ट्रोन बोल्ट 
शक्ति उत्न्न करेगी! और, मैंने ऐसी मशीनों की चर्चा सुनी है, शिसे मौतिक 
विशान-येत्ता भविष्य मे बनाने को थ्राशा रखतेह। उनकी शक्ति के आंकड़े 
इतने बड़े है कि, में उन्हें याद भी नहीं रख सकती ! 


आर्भी स्वीकार: 


प्रस्तुत प्रस्तक के सभी व्यक्ति: वास्तविक हैं | उन सबसे मैं क्षमा चाहती 
चाहती हूँ । सी 


उन्हें यह अनुभव हो सकता हैं. | कि मैंने उनका चित्रण उनकी इच्छा हें 
अनुरूप नहीं किया है और उनके « क्तित्व के गम्मीर पत्ष पर एक रो 

! '। उनसे ज्ञमा-याचना करना चाहती हूँ। 
पर्दा डाल दिया सके 4 ४ 
श्र्ती है। ड़ लिए, की उनकी इच्छा से मेरी स्मृतियां जगी 
तीत के सम्बन्ध भे वार्ता करत कृतश हूँ । ० 


हैं| श्रतः, इसके लिए मैं उनके प्र कट अल ० 
कुछ लोगों ने बड़े विशेष रूप 20007 किं४ कक कट 
मैं उतने ही गम्भीर रूप में उनके प्रति झेशता-जञापन भी करना वार 
डाक्टर सिरिल स्मिथ की ही प्रेर से मुझे पक के लिखने ० 
विचार उठा | एक दिन उन्‍होंने... ा 0 
जीवन-कर्था लिखनी चाहिए” इस श्रस्ताव पर मैंने उन्हें उत्तर दिया ना 
“मै भला क्या लिख पार्ेगी | झ्ल का अति 8 की, 042 
रही हूँ और उनकी कमीजों पर करती रही हूँ। में. उनके उस 
गम्भीर रूप को भला कैसे देख पार __ ॥” पर, पुस्तक-लेखन -का. बीज : 
मेरे इस उदण्ड उत्तर के बावजूद, कक और छह, के 22 । 
प्रस्तुत प्रस्तक है| अतः वे धन्यवाद ० 
टावर मिलिंग विद 
प्रक अंश पढ़ने की कपा की | 


हूँ, जिन्होंने पांडुलिपि में विशान-विषर जा 
न आद्रिजिन्स मुझे बरावर परामर्श देती 


श्रीमती अर्ल लांग और श्रीमती मा ए वे भी धन्यवाद की पात्र हैं। 


रहीं और सहायता करती रहीं |: इसके. .- कल 
हे प्रधिक मैं अपने , बारवालों के प्रति क्ृतश्ञ हूँ, जिन्होंने 
और, सब से अधिक में अपने पर, मुझे लिखते देखकर-कभी नाक-मौँ 


4 


हूँ और उन सबको धन्यवाद देन 


: घर के काम-काज से अवसर निकाल क 
नहीं चढ़ायी ! ; 


च्के 


पल पुस्तेकमाला 
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“शान योगी सौर अधिकारी-भार्षर श्रेप्स्टर द्वारा लिविंग प्रदत्त्पपूर्ण 


। विषदों पर गवेपधारू्े निशन्‍्या मू्१: ७० नये पैसे 
शी-2 घामस पेव के सननैतिक नियेध मूल्य : ५० नये पैर 
श-3 नबयधू का आाम-प्वेश--स्टिपन कल की नौ सर्वेधेध्न बानियो 

दा मुंदर संपह+ मूल्य ६ ७५ नये पैसे 
शिज भारत-मेंत घर--विधिया बोल्य मून्य : ७५ नये पैसे 
क्रिऊ स्थातंत्य-सेतु--जेम्स ए. मिवनर । €गेरी के स्वामंश्य-संप्राम 

औ स्रति सजोद वर्णन । पूल्य : ७५ नये पैः 


श्ल-6 शस्झ-विदाई--अनेस्ट दैविग्वे व मुप्रसिद्ध उप्यान । मूल्य : १ शय 
मप्-- डा. झाईनसटीन और प्रहाण्ड -- जिंपन पारनेट | भाइससटीन थे 
है पिद्धान्तों की सर रुथ में समप्ताया गया है।.. मूल्य ७५ नये पैर 
श्र-8 अमरीकीशासत ध्रणाली--अर्नेषट एस, प्रिफिय | मूल्य : ५० न. पै 
श्र-9 अध्यक्ष कौन हो १-- केमेरोन हावछे था एड भसाधारण उपन्याकत 


श्पय 
शि-9 झनमोर मोती --- जन स्टेनबेक | स्टेनयेक द्वारा छिवित पक भा 
मार्निं हृदयरपशी कया । ५ मूल्य : ७५ नये ये 

शान! अमेरिका में प्रजातंत्र-अठेशिसिस डी. टोइवील दी प्रायः सौ पष 
से पर्िद् एक अमर राजनीतिक कृति । मूल्य ? ७५ नये ये 


पा-22 फिलिपएनमें रपि-सुधार -- एस्विन एच. छाफ। मूल्य - ५० न 
श१-१3 भल्ुष्य का भाग्य--उ्केम्ते द नौय । फ्रोसिसी वैज्ञानिक द्वा 


जगत के मूलभूत श्रश्नों का विवेचन । मूल्य £ ७५ नये पै 

शक्ष-4 शांत्ति के नूतन क्षितिज्ञ--चेस्‍्टर बोल्स का प्रश्यात प्रन्थ । 
मूल्य : १ दुप 
श्॒-5 ज्ञोबट के शिश्तर-- अर्नेंस्ट के. गैन । एक अत्यंत छोकप्रिय रोच 
उपन्यास । मूल्य + १ रुप 
ए8.6 उन्नवाए की शाद्वी--वोईन डोल । टेनेसी घाटी योजना 
४ पृष्ठभूमि में लिखा गया एक रोचक उपस्यास । मूल्य * १ सर; 
+९म-37 रूख की पुनर्यात्रा--छह फिंशर द्वारा स्तालिन-मुग के थाद 
* झूख का बर्णे- मूल्य : ७५ नये 


एप्त-8 सेम से उत्तर में--हेलेन मेकू इंन्स। रहस्य और रोमांच 
> £- परिपर्ण एंक उपन्यास ६- अ्रल्य ; १ रू 


एप्त-39 मुक्त द्वार-- हेलेव केलर । विश्वविश्यात महिला, जो अंधी, गगी 
और बहरी होते हुए भी जीवन को वहुत कुछ समझ पायी हैं, इस 
पुस्तक में एक विचारक के रूप में प्रकट होती हैं । मूल्य : ५० नये पैसे 
एप्त-20 हमारा परमाणुकेन्द्रिक सविष्य--एडवर्ड टैठर और अल्वर् 
लैदर । चोटी के दो विशेषज्ञों द्वारा परमाणुशक्ति के तथ्य, खतरों तथा 
सम्सावनाओं की स्पष्ट चर्चा | मूल्य : १ रूपया 
ए्ला-2 नवयुग का प्रभात -- थामस ए. ही, एम. डी. । छुदूर छाओस में 
गये एक नवजवान डाक्टर की दिलचस्प कहानी । मूल्य : ७५ नये पैसे 
एप्-22 रूजवेल्ट का युग (१९३२-४५)--डेक्स्टर पर्किन्स | मूल्य : ५० नपै. 
एप-23 अन्नाहम लिकन -- लार्ड चार्नतुड का सुप्रसिद्ध अन्ध | मूल्य : १ रु, 
एप्त-24 सच्ित्न अक्षर-ज्ञान --बच्चों के लिए उपयोगी । मूल्य: ७५ न.मै, 
एप-25 खजच्िन्न शब्दकोश --वच्चों के लिए उपयोगी | मूल्य : ७५ नये पैसे 


१९६० के नये प्रकाशन 





#प्र-26 शिक्षु-परिचयों ओर वच्चों की देखभाल --- डा. बेंजामिन स्पोक, 
एम, डी. । अति उपयोगी सचिच्र ग्रेथ । मूल पुस्तक की ( अंगरेजी में) 
४० लाख से अधिक प्रतियाँ बिकी हैं । मूल्य : ३ रुपया 
#प्र-28 संयुक्त राज्य अमरीका का संक्षिप्त इतिहास --- एलन नेब्हिन्स 
और हेनरी स्टील कोमेगर । सुप्रसिद्ध इतिहासकारों द्वारा लिखित अमरीका 


का इतिहास, नक्शों सहित । मूल्य : १ रुपया 
एप-29 न पांच न तीच--हेलेन मेकिन्स का एक और सनसनीखेज 
उपन्यास । मूल्य : ७५ नये पसे 


एप-30 शोर सीढ़ी --मेरी रावर्टस राइनहा् । एक प्रसिद्ध रहस्य-कथा | 
मूल्य : ५० नये पैसे 
एप्-3। ओ. हेनरी की कहानियों--जगप्रसिद्ध रचनाएँ, जिनका चयन 
ग्यारह पुस्तकों से क्रिया गया है । मृल्य : ७० नये पैसे 
एप्र-32 चंद्र-विज्ञय--डच्ल्यू, वान ब्रान व अन्य वेजानिकों-विश्वेषज्ञों द्वारा 
लिखित चन्द्रमा तक पहुँचने, रहने व आरंभिक अनुसंबान-कार्य करने तक का 
पूरा विवरण । रंगीन चित्रों व नकर्शों से सुसम्ित | मूल्य : ७० नये पैसे 
एप्-33 थामस जेफलसेन और अमराका प्जातत्र--|क्स वलाक । 
के प्रजाब्रान्रिक विकास में जेफर्सन के मद्रत्वप्रण योगदान का 


अमरीका 
मूत्य-- “४. ये पसे 


च्ृ रन || ४: 


